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ॐ श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीकाडीविश्वेश्वराभ्यां नमः ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीशंकराचार्यभ्यो नमः ॥ ॥ चछोकः ॥ रांकरं रांकराचायथ व्यासं नारायणा- 
त्मकं ॥ सरस्वती च बद्याणं प्रणमामि पुनःपुनः ॥ 9 ॥ प्रकारशितव्रद्यतच्वं प्रङषटगुणश्ाछिन ॥ प्रणवस्योपदेष्टारं प्रणमाम्यनिशं गुर ॥ २ ॥ श्रीृष्णचरण- 


---- ----- ~ 


सभगवान्‌ ह तिनोद्ं तथां सरस्वतीदेवीक्रू तथा ता सरस्वतीके भक्तौ बह्याकर म वारंवार नमस्कार करताहूं इति ॥ 9 ॥ ओर जिन श्रीगुरुवोमं हमारे हद- 
यविषे ब्रह्यत्छ प्रकार करा हे । तथा जे गुरू विवेकवेराग्यादिक उत्तम गुणोकरिकै युक्त हं । तथा जे ` गुरू हम अधिकारी जनके अरति प्रणवमं्रका 
उपदेशा करणेहारे हँ । देसे श्रीयुखुवोदू मे वारंवार नमस्कार करतां इति ॥ २ ॥ ओर या गीताशाखका कत्त जो श्रीकष्णमगवान्‌ है' ता श्रीष्णभगवा- 
नके दानो चरणकमलेक्रु वारंवारं प्रणाम करिके म समश्च जनके प्रति श्रीगीताजीके प्रतिअक्षरोका अथे निश्चय करावणेवासते श्रीशेकराचायेकत भाष्य 
तथा स्वामीरांकरानंदकरत रीका तथा स्वामीमघुसूदनकरत टीका तथा नीखुकंठपंडितकरत टीका या चारके अभिप्रायक्रू छेके यह गीतागूढाथदीपिका नामा 
टीका करतां ॥ ३ ॥ तहां इस रोकविषे महान्‌ तप, बर, तेज, शक्तिकरिके संपन्न तथा सवे वियावोका ससुद्र तथा संपूणे सवज्ञोका भूषणरूप तथा 
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करिके तिन अधिकारी जनोके प्रति धमौदिक सर्वं पुरुषार्थकी घाति करणेवासते ता पुरुषाथकी परा्तिके साधनों कथन करणेहारे वेद्रारिका ऋग्‌, य- 
जुष्‌, साम ओर अथवेण या मेद्करिके चारि प्रकारका विभाग करता भथा । तथा.तिन ऋगादिक चारि वेदोंविषे स्थित जो ठेतरेयादिक अनेक शाखां 
हँ । तिन शाखावोविषे एक एक शंखा अपणे पैट वैशंपायनादिक श्िप्यप्रशिष्यादिद्यारा वधावता भया । इस प्रकार तिन ऋगादिक वेदोके प्रव्र्त हु 
एभी तिन वेदांका. अथं परम सृष्टम हे तथा अय॑त्‌ गूढ है तथा अलं दुर्विज्ञेय हे । याते ता बेदअथेके जानणेविषे जिन अधिकारी पुरूषोकी बुद्धि समथं 
नही हे । एेसे अधिकारी पुरुषोऊपरि अनुग्रह करिके सो श्रीव्यासभगवान्‌ तिन. अधिकारी पुरुषोकेपरति धमोदिक सवं ` पुरषार्थौकी भि करणेवासते' तिन 
धमीदिक सर्वं पुरुषार्थकि साधनों कथन करणेहारी तथां शचतसहस्र १००००० छोकोकरिके युक्त एक भारत नामा संहिताकर रचता भयाः । ओर जेसे सवं 
क्षचमारके'मध्यविषे चंद्रमंडखः स्थित 'होवेहे । तैसे ता भारतः नामा संहिताके मध्यविषे सो श्रीव्यासभगवान्‌ केवल मुसुक्च जनके रति कायप्रपचसहित 


अनादि अवियाकी निदत्तिद्दारा बिदेहकेवस्यरूप फर्की पात्िवासते जीवब्रह्मके अभेदक प्रतिपादन करणेहारी तथा श्रीकूष्णमगवान्‌ अनका संबाद- 
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हद प्रणिपय पुनःपुनः ॥ प्रायः ्रयक्षरं कुवे गीतागृढा्थ॑दीपिकां ॥ ३ ॥ अथे यह । श्रीरंकररूप जो श्रीशेंकराचायं ह तिनोकं तथा नारायणरूप जो व्या- | 


साक्षात्‌ नारायणरूप तथा परमं कृपा एेसे जो श्रीव्यासभगवान्‌ हँ । सो व्यासभगवान्‌ अगे उदसन्न होणेहारे अधिकारी जनोके बुद्धिकी मंदताक्र देखिं- | ८ 
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रूप तथा अदैतरूप अग्रतकी वष करणेहारी तथा सप्तशत ७०० ्छोकरूप गीताउपनिषद्‌ नामा बह्मविद्या स्थापन करता भया । ता गीतारूप बह्यवि- 
याका अज्ञानसहित सवं प्रप॑चका अभावरूप तथा सत्‌ चित्‌ आनंदस्वरूप तथा जीवते अभिन्न अदितीय बह्मरूप मोक्षही परम प्रयोजन हे । तिसी अ- 
दितीय बह्मरूप मोक्षद शाखरंविषे विष्णुका परमपद कहे हँ । ओर तिसी अद्वितीय बह्मरूप मोक्षकी प्राप्तिवासतै खषटिके आदिकालविषे सर्वज्ञ ईश्रनै 
कमं, उपासना, ओर ज्ञान या तीन कांडोकरिके युक्त ऋगादिक वेद्‌ उलन करे हँ । ओर यह अष्टादश अध्यायरूप भगवद्वीताभी ऋगादि वेदरूप है । यातत 
यह्‌ भगवद्वाताभी षटूषट्‌ अध्यायरूप तीन षटराकरके यथाक्रमतं कमं, उपासना ओर ज्ञान या तीन कांडरूप हे । तहां षट्‌ अध्यायरूप म्रथम षटविषे तौ 
कर्मनिष्ठा कथन करी हे । ओर षर्‌ अध्यायरूप दितीय षटविषे तो भगवद क्तिनिष्ठारूप उपासना कथन करी है ओर षट्‌ अध्यायरूप ततीय षटविषे तौ 
जाननिष्टठा कथन करी हे । तहां मध्यके प्टविषे स्थित जो भगवदद्क्तिनिषठा है सा भगवद्धक्तिनिष्ठा कर्मनिष्ठाकी प्रा्िविषे परतिबधक जो पापरूप विन्न हैँ 
तिन स्वं विश्च नाश करणेहारी हे । याते सा भगवद्क्तिनिष्ठा कर्मनिष्ठाविषे तथा ज्ञाननिष्ठाविषे दोनोंविषे अनुगत है । या कारणरतेही सा भगवद्धक्ति- 
| निष्ठा कर्ममिश्रा, शुद्धा ओर ज्ञानमिश्रा या मेदकरिके तीन प्रकारकी हवै है । तहां या गीताके प्रथम षटविषे स्थित सा भगवद्धक्तिनिष्ठा कर्ममिश्रा कही 
जाव हे । ओर दितीय षट्रुविषे स्थित सा भगवद्धक्तिनिष्ठा शुद्धा कही जावै है । ओर ठतीय षटविषे स्थित सा मगवद्धक्तिनिष्ठा ज्ञानमिश्रा कही जावै है । 
तहां कर्मनिष्ठाकरिके मिटी हद भगवद्धक्तिनिष्ठाका नाम कर्ममिश्रा है । ओर ज्ञाननिष्ठाकरिकै मिटी हई भगवद्धक्तिनिष्टाका नाम ज्ञानमिश्रा है । ओर 
केवर भगवद्धक्तिनिष्ठाका नाम शुद्धा हे । इस प्रकार यह भगवदीता ऋ्गादिक वेदोकी न्याह तीन कांडरूप हे। तहां या गीताके प्रथम षटरूप कर्म॑कांड- 
विषे कमेकि तथा तिन क्मकि यागके. निरूपणरूप मागकरिके अनेक प्रकारकी युक्तयो त्यंपदका अर्थैरूप कूटस्थ शुध आत्माका निरूपण करा हे । | 
ओर द्वितीय षटुरूप उपासनाकांडविषे मगवद्धक्तिनिष्टाके वणनरूप मार्गकरिकै तयदा्थरूप परमात्मा देवका निरूपण करा हे । व्रतीय षटरूप ज्ञानकांड- 
विषे तिन शोधित तच्ंपदार्थोका अभेदरूप महावाक्यांका अथं निरूपण करा है । इस प्रकारसँ तीन षटरूप तीन कांडाका परस्पर संबध समवे हे । ओर 
पूरव पूर्वं अध्यायके अर्थका उत्तर उत्तर अध्यायके अथेसाथि जिस जिस प्रकारका संबंध संमवै हे। सो सो संबंध तिस तिस अध्यायके निरूपणकारविषे 
कथन करगे । अव या अष्टादशा अध्यायरूप भगवदरीताविषे जो जो मोक्षके साधन विस्तारकरिकै निरूपण करे है तिन सर्वं साधनौका प्रथम संक्षपते नि 


रूपण करे दँ । यह अधिकारी पुरूष प्रथम स्वगोदिक फटकी प्राप्ति करणेहारे काम्यकर्मौका परियाग करिके तथा नरकादिक दुःखोकी मापि करणेहारे 
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हिसादिक निषिद्ध कर्मक परियाग करिके फलकी इच्छते रहित केवर निष्काम कर्मकर करे । तिन निष्काम कर्मोविषेभी परमेश्वरके नामोका जप तथा 
स्तुति आदिक परधमरूप हँ । ता निष्काम कर्मोकरिके तथा परमेश्वरके जप स्तुति आदिकोकरकै या अधिकारी पुरुषका चित्त प्रतिवंधकरूप सर्व पापेति 
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रहित होड के विचार करणेयोग्य होवे हं । तिसतं अनंतर या अधिकारी पुरुषविषे निय अनिल वस्तुका विवेक उसन्न हवै है । तिस विवेकत अन॑तर इस 


खोकके विषयखुखोविषे तथा स्वगोदिक रोकोके विषयसुखोविषे दोषदिपूर्वक वशीकार नामा वैराम्य उसन होवै हे । तिस वेराग्यकी प्रापित अनंतर 1 
खम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति ओर तितिक्षा या षट्‌संपत्तिकी मरा्तिकरिकै सर्वका परिलागरूप संन्यास मात हवै है । ता संन्यासततँ अनंतर या अधिकारी 
पुरुषकू मोक्षे प्राक्तिकी इच्छारूप सुुश्ुता प्रात होवे है । ता अञश्ुताकी प्राति अनंतर यह्‌ अधिकारी पुरुष श्रोत्रिय बह्यनिष्ठ गुरुके समीप जावै है । 
तिसतें अन॑तर यह अधिकारी पुरुष ता ब्रह्मवेत्ता गुरुके सुखतैँ वेदां तसास्का श्रवण करे है । तथा ता श्रवण करे हृए अर्भका मनन करे है । तां श्रवणम- 
ननविषेही सवे उत्तरमीमांसागाखका उपयोग हे । ता श्रवणमननकी परिपकतातै अनंतर यह अधिकारी पुरुष निदिध्यासनकृ प्राप्त होवे है । ता निदिध्या- 
सनविषेही संपूणं योगशाखका उपयोग है । तहां श्रवणकरिकै वेदांताखरूप प्रमाणगत असंभावनाकी निन्त्ति हवै है । ओर सननकरिकै आत्मारूप 
प्रमेयगत असंभावनाकी निदत्ति होवे हे । ओर निदिभ्यासनकरिकै देहादिकौविषे.आत्मत्ववुद्धिरूप विपरीतभावनाकी निवृत्ति होवै है । तिसतैँ अन॑तर ता 
असंभावनादिक दोषोतं रहित चित्तविषे गुरूपदिष्ट महावाक्यतेँ बह्यात्माका साक्षात्कार उयन्न होवै है । ता बद्यात्मसाक्षात्कारके उलन हए या अधिकारी 
पुरुषके अविदययाकी निवृत्ति होवै है । ता आवरणाक्तिप्रधान अविदाके निवृत्त एतं अनंतर या अधिकारी पुरुषके रम तथा संशाय निवृत्त होवे हँ । तथा 
भावी जन्मोकी प्राति करणेहारे सवे संचितकरम नाराकृ भाप्त होवै है । ओर ता आत्मसाक्षात्कारके प्रभवते आगामी कर्मोकी उसत्तिही होवै नहीं । परत 
मारब्धकर्मरूप विक्षेपके वरतं या अधिकारी पुरुषकी वासना निवत्त होवै नहीं । जिस कारणत सा वासना सर्वत बर्वान्‌ है । रेसी बलवान्‌ वासनाभी 
संयमरूप उपायकरिके निदत्त होवे हे । तहां धारणा, ध्यान ओर समाधि या मेदकरिकै सो संयम तीन प्रकारका होवै है । ता संयमकी प्रा्िवास्तैही - | 
थम यम, नियम, आसन, प्राणायाम ओर प्रयाहार या पांचौका उपयोग होवे है । ओर या अधिकारी पुरुषकृ दश्रके प्रणिधानते सा समाधि रीघ्रही प्रात | 
होवै है । ता समाधिकरिके या अधिकारी पुरुषका मनोनाञ होवै है । तथा वासनाक्षय हवै हे । ओर तचज्ञान, मनोनाश ओर वासनाक्षय या तीरनोका 
एककारविषे अभ्यास कीयते या अधिकारी पुरुषकं जीवन्मक्तिकी प्रापि होवै है । इसी जीवन्मुक्तिकी मरातिवासते श्रतिविषे विदत्स॑न्यासका कथन करा |= 
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गी.री हे । ओर पूवं सविकस्पसमाधिकरिके निरोधक प्राप्त भया जो चित्त हे ता निरूढ चिद्विषे तीन भूमिकावाटी निविकल्पसमाधि उन्न होवे हं । तहा भ- | अ. १ 
थम भूमिकाविषे तो यह्‌ विद्धान्‌ पुरुष अपणी इच्छं उत्थानकँ प्राप्त होवे है । ओर दितीयभूमिकाविषे सो विदान्‌ पुरूष दूसरे किसीकरिक बोधन करा हु 
॥ २॥ |\ | आ उत्थानकू प्राप्त होवे हे । ओर तृतीय भूमिकाविषे सो विद्धान्‌ पुरूष अपणी इच्छाकरिकै तथा किसी दूसरेकरिके उत्थानकृ प्राप्त होवे नहीं । कितु स- 


य कारविषे ताकी बह्याकारवृतति रहे है । एसे निर्विकस्पसमाधिवान्‌ पुरुषकृही साखविषे ब्राह्मण कदे ह । तथा बद्यविदरिष्ट कहे ह । तथा गुणातीत कहं 
हैः । तथा स्थितप्रज्ञ कहे है । तथा विष्णुभक्तं कहे दै । तथा अतिवणौश्रमी कहे हँ । तथा जीवन्मुक्त कहे हः । तथा आत्मरति कहे है । ठेसा जीवन्मुक्त | 
पुरुष छरतद्रलयमभावकरं प्राप्त मया है । याततँ शाखभी ता जीवन्मुक्त पुरुषतें निव्रत्त होवे है । ताययं यह । ता जीवन्मुक्त पुरुषऊपरि शाका कोईं मी विधि 
निषेध नहीं हे । किवा “यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा गुरो ॥ तस्यैते कथिता द्यथोः प्रकाशते महात्मनः” ॥ अथ यह्‌ । जिस अधिकारी पुरुषकीं परमात्मा 
देवविषे परम भक्ति हे । ओर जैसी परमात्मा देवविषे परम भक्ते है । तैसीही गुरविषे परम भक्ति हे । तिस अधिकारी पुरुषके बुदधिविषेही यह शाखप्रति 
पादित अर्थं प्रकादामान होवै है इति ॥ यां श्रुतिप्रमाण शरीरमनवाणीङ्रत भगव्ध क्तिका सर्वं अवस्थावोविषे उपयोग सिद्ध होवे है । तहां पूवं पूवे मूमिका- 
विषे करी हदं सा भगवद्धक्ति उत्तर उत्तर भमिकाकी प्राप्ति करेहै। ता भगवद्धक्तितं विना विघ्ाको बाहुल्यतातें फककी प्राति होणी अलंत दुम ह । यह्‌ 
वात्ती ““पूवीभ्यासेन तनैव स्हियते द्यवशोपि सः। अनेकजन्मसंसिद्धः” इत्यादिक भगवान्‌के वचनेतिंही सिदध होवे है। किंवा । पूवे पूवे जन्मोविषे उलन भये जो । 
संस्कार है । ते संस्कार अचियशक्तिवाछे हे । तिन पूर्वसंस्कारोके प्रभावं जो कोई पुरुष आकारारुलपातकी न्यां पूवही कृतकरयभावकू्‌ प्रप्त होवे है । तिस पु- 
षके वासतैभी शाखका आरंभ करा जवै नहीं। जिस वासते पूर्वसिद्धिसाधननोके अभ्यसते मगवत्छरपा अस॑त दुविक्ञेय है । इस प्रकार पूवेभूमिकाके सिद हृए- 
भी उत्तर उत्तर भूमिकाके प्रात्तिवासते यह अधिकारी पुरुष भगवदद्धक्तिकु अवदयकरिक करे । ता भगवनद्धक्तितं विना सा उत्तरभूमिका सिद्ध होवे नहीं । किवा। 
से पूर्वं अवस्थाविषे ता भगवद्धक्तिके फएरूकी कल्पना होवे है । तैसे जीवन्मुक्तिदशाविषे ता भगवद्धक्तिके फलकी कल्पना होवै नहीं । कितु ता जीवन्मुक्त वि 
दान्‌ पुरुषविषे जैसे अदेश, अदंभित्व आदिक धरम स्वभावभूत होड रहे दै। तैसे सा भगवदद्धक्तिभी स्वभावमूत होक रहे है। यह वान्त ^“तेषां ज्ञानी निय-| 
युक्त एकभक्तिविश्िष्यते इयादिक वचनोकरिकै श्रौभगवान्‌नं प्रतिपादन करी है । या कारणत सो जीवन्मुक्त विद्यान्‌ पुरुष मुख्य प्रेमभक्त कट्या जावे है ¦| 1 
इत्यादिक सव मोक्षके साधन श्रीकृष्णभगवान्‌नै या गीताज्ञाखविषे कथन करे है । तिन मेोक्षके साधनोकृ देखिकरिकै श्रीमच्छंकराचारयैन तथा स्वामीशंकरानं- 
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दनं तथा स्वामीमघुसूदननं तथा नीरकंटपंडितनें बहुत उत्साहपूर्वक या गीताशाख्रऊपरि संस्छरत टीका करी ह । तिन संस्छरत टीकावोते ययपि व्याकर- 
णादिक साधनसंपन्न सुमु जनोकूं या गीताशाच्के अर्थका बोध होई सके है । तथापि तिन संस्छृत टीका्वेति व्याकरणादिक साधनेति रहित केवल 
माषाके पठन करणेहारे स॒स॒क्ष॒ जनोकरं या गीताशाखके अर्थका बोध होड सके नहीं । यते तिन स॒स॒क्ष जनके भ्रति या गीताराखके अर्का बोध करा- 
वणेवासतै हम तिन संस्कृत टीकाववोके अभिप्रायकूं रेके यह्‌ गीतागूढाथंदीपिका नामा प्रात टीकाका आरंभ करे हैँ इति । तहां निष्काम कर्मोका जो 
अनुष्ठान है तिसकूही शाखविषे मोक्षका मूलरूपकरिकरै कथन करा है । ओर शोकमोहादिक पापरूप अखुरता मोक्षकी प्रासिविषे भतिवंधक ई । काहेतैँ तिन 
शोकमोहादिक असुरोंकी प्राप्तितेही यह युरुष अपणे वर्णीश्रमके धर्मत आष्ट होवे है तथा शाखनिषिद्धः कर्मविषे प्रवृत्त होवै है तथा फरकी इच्छापूर्वैक 
अर्हकारसहित नानाप्रकारकी क्रियाकू करे है । इस प्रकार सोकमोहादिक पापरूप असुरोौकरिके नियदही युक्त हआ यह पुरुष मोक्षरूप पुरुषाथंकुं न प्राप्त 
होक जन्ममरणादिक अनेक दुःखोक्रू प्राप्त होवे है । सो दुःख स्वभावतेही सवं प्राणि्योके देषका विषय हे । यातं ता दुःखकी निच्रत्तिवासतै ता दुःखके 
साधनरूप रोकमोहादिक अवर्यकरिकै. याग करणे योग्य ह । ओर या अनादि संसारविषे अनेक जन्माकरिकै ते रोकमोहादिक दुःखके कारण दट- 
ताकू्‌ प्राक्च हए हं । यात तिन शोकमोहादिकोका याग करणा अर्त कठिन हे । ओर तिन रोकमोहादिकोकी निवर्तित विना मोक्षकी भाति होवे नहीं । 
यातं ते हमारे रोकमोहादिक किस उपाय करिकै नारक प्राप्त हो्वैगे । इस प्रकारकी उत्कट इच्छावान्‌ जो सुञक्ष॒ जन हे । ताके बोध करणेवासते 
श्रीकृष्णभगवान्‌ या गीताशाश्चक्रू कथन करता मया है । ता गीताशाखरविषे “भशोच्यानन्वशोचस््वं* इयादिक श्छोकौकरिकै ोकमोहादिक अघुरौकी 
निवृत्तिके उपायका उपदेश करिके अपणे वणीश्रमके धमौकि अवुष्ठानतै त॒म मोक्षरूप पुरुषार्थकरं प्राप्त होवौ या प्रकारका जो भगवान्‌का उपदेश है । सो 
उपदेश सवं मुमुक्षु जनौके मरति साधारण है । केवर एक अर्युनके प्रति सो उपदेश नहीं है ॥ शंका श्रीकृष्णभगवान्‌का जो कदाचित्‌ सर्वं मृश्च ज- 
नोके पति साधारणही उपदेश होवे। तौ या गीताशाखविषे श्रीकृष्णभगवान्‌का तथा अजनका संवादरूप आख्यायिका किसवासते रखी है ॥ समाधान- 
जैसे उपनिषद्का उपदेश सवे मुसुक्षु जनोके रति साधारण हृआमी तिन उपनिषद्रौविषे जो जनकयाक्ञवल्क्यादिकौका संवादरूप आख्यायिका है । ते 
आख्यायिका तिस तिस उपनिषद्रूप बह्मवि्याके स्तुतिवासते है । तसे या गीताशाखविषे जो श्रीदरष्णभगवान्‌ अञ्जनका संवादरूप आख्यायिका है । सा 
आख्यायिकाभी या गीतारूप ब्रह्मवियाकी स्तुतिवासतै हे । ता स्तुतिका यह प्रकार है । सवं छोकविषे प्रसिद्ध है महान्‌ भाव जिसका रेसा जो अन दै । 
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सो अजन राज्य, गुरु, पुत्र, मित्र आदिक पदार्थोविषे मे इरनोका हं यह मेरे हैया प्रकारकी बुद्धिकरिकै सेहचर प्राप्त होता भया । ता सञेहकरिके उसयन्न 
भया जो शोक, मोह ता ोकमोहकरिके नष्ट होइ गया हे विवेकविज्ञान जिसका रेसा सो अजन पूवैस्वभावतेही क्षत्ियोके धर्मरूप युद्धविषे प्रवृत्त हु- 
आभी ता शोकमोहके प्रभावते ता धर्ेयुद्धतं उपराम होता भया । तथा संन्यासीरयोका धर्मरूप जो भिक्षावृत्तितै जीवन है ते भिक्षाजीवनादिक धर्मं य. 
यपि क्षत्रिय राजाव्रू शाख्रकरिकै निषिद्धः दै । तथापि सो अर्जुन ता शोकमोहके वशत ता भिक्षाजीवनरूप परथ्के करणेवासते परवृत्त होता भया । 
इस भकार सो अजेन ता शोकमोहके वशत महान्‌ अनथेविषे मगन होता मया । ठेसा अजन श्रीकृष्णभगवान्‌के उपदेश या गीतारूप बह्यवियाक्छं मातत 
होदके ता रोकमोहरत रित होक पुनः अपणे युद्धरूप धमविषे म्रदृत्त होता भया । ताकरिके सो अर्जुन छतच्लयभावकृ प्रात होता भया । रेते महा- 
न्‌ प्रयोजनकी भ्रापि करणेहारी यह गीतारूप ब्रह्मविद्या हे । याते यह गीतारूप बह्मविद्या अयंत श्रेष्ठ है । या प्रकार या गीतारूप बह्यवियाकी स्तुति 
करणेवासते श्रीकष्णभगवान्‌ अनका संवादरूप आख्यायिका या गीताश्ाखविषे स्थित है । याते अर्जुनशब्दकरिकै या गीताराखके उपदेशका अधि- 
कारी मात्र कथन करा है । या कारणर्तेही युदधरूप स्वधर्मविषे पूर्व अजनकी मचरत्ति हृएभी ता युधरूप स्वधमेते निवृत्तिका कारणरूप शोक मोह “कथं 
भीष्ममहं संख्ये" इत्यादिक वचनोकरिके अथैनं दिखाये हैँ । या प्रकार आगे कथन करगे । तहां युद्धरूप स्वध्मविषे विवेकत विनाही अञजैनकी किस 
निमित्तते परवृत्ति भई है या प्रकारकी जिज्ञासाके हुए “ष्ठा तु पांडवानीकंः” इलयादिक वचनकरिकै परसेनाकी चेष्टाही ता मरवरत्तिविषे निमित्त कथन करा हे | 
तिस अर्थकी सिदिवासतै “धर्मक्षेत्रे इद्यादि श्छोककरिक धृतराटका परश्च संजयके प्रति हे । ओर ‹ “धृतराष्ट उवाचः” यह्‌ वेरोपायनका वचन जन्मेजयके 
परति हे । तहां पूर्वं पांडवोके जयके अनेक कारके कारणोकूं श्रवण करिकै अपणे पुत्रके राज्यते अष्टपणेतँ भयभीत हआ सो धृतराष्ट अपणे पुत्रके ज- 
यकी इच्छा करता हआ या भकार संजयं पूता भया । श ् | | ¢ | 

( मू० श्छो° ) ध्रतराष्र उवाच ॥ धर्मक्षेत्रे रुके समवेता युयुत्सवः॥ मामकाः पांडवाश्रचैव किमर्वत संजय ॥ १॥ ८ पदच्छेदः) 


धक्षते । ऊरमेत्रे । समवेताः ।युयुसवः । मामकाः । पांडवाः । चं । एव । किं । अवत । संजय ॥ १।॥ ( पदार्थः ) हे संज॑य। धरम- 
कषतररूप ऊरकषेत्रविषे एर्वे हए तथा युद्धका इच्छा कसते इए मेरे पुत्रं तथा पांईरजाके युत क्यां करते भये ॥ १॥ 


५ ~ 
9 4949 9499-4 94 - 


-------~ ~~~ ~~~ 
। 


शल 





| ॥ ३ ॥ 

















4 
| टीका । जसे उत्तम भूमिरूप क्षेत्र व्रीहि यवादिक अन्चके उसत्तिका तथा वृद्धिका कारण होवे है । तैसे पूव अविद्यमान ध्मैके उसत्तिका जो कारण होवै । 
, तथा पूवं विमान धर्मके बृदिका जो कारण होवे । अथवा धर्मक क्षयतेँ जो रक्षा करणेहारा होवे । ताका नाम धर्मक्षच है । ओर कुरुदेराके अंतर जो 
स्थित होवे ताका नाम कुरुक्षेत्र हे । इस प्रकार निवासमात्र करणेकरिकै धमकी तथा धर्मके फलकी प्राप्ति करणेहारा जो धर्मकषे्ररूप ऊरुक है॥ सो श्रति 
स्मृति आदिक सवे शाख्रोविषे प्रसिद्ध है । तहां श्र॒ति॥ “यदनु कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां बह्यसदनं इति 2 । अर्थं यह्‌ । जो कुरुक्षेत्र सर्व देवता- 
| वाका देवयजनरूप हे । तथा सवं भूतप्राणीरयो क बह्यरूप मोक्षके पापिका स्थानरूप है इति ॥ यह श्रुति जाबालउपनिषद्‌विषे ब॒हस्पतिनँ यान्ञवल्क्यके 
६ | मरति कथन करी हे । ओर “ कुरुक्षेत्रं देवयजनं” यह्‌ श्रति शतपथत्राह्मणविषे कथन करी हे । इयादिक श्रुतिस्दरतिप्रमाणकरिकै सिद्ध जो कुरक्षे् है। ता 
धर्क्ेत्ररूप कुरक्षत्रविषे युद्धकी इच्छा करिकै एके हए जो दुर्योधनादिक मेरे पुत्र ई । तथा युधिष्ठिरादिक पांडव हैँ । ते सर्वं क्या कार्यं करते भये । 
@ | शंका । ( युयुत्सवः ) या विदोषणकरिके धृतराष्टन अपणे पुत्रौविषे तथा पांडवोंविषे युद करणेकी इच्छा कथन करी । ओर या छोकविषे यह नियम है । 
ध | जिस पुरुषदरु जिस कायं करणेकी पूवे इच्छा होवे है । सो पुरुष तिस इच्छाके अनुसार तिसी कायविषे प्रवृत्त होवे है । अन्य कायविषे प्रवृत्त होवै नहीं । | 
(4 | यते ता पूर्वं युदकी इच्छाके अनुसार तिन दुर्योधनादिकोंकी युद्धरूप कार्यविषेही परवृत्ति होगी । अन्य किसी कार्यैविषे तिनोंकी भदत्त होगी नहीं । ८ 
¦ | यात तिनोँका परस्पर किस प्रकारका युद्ध होता मया या प्रकारका प्रश्वही ता धृतराष्टकं करणेयोग्य था । ता प्रश्चका परियाग करिके मेरे पुत्र तथा पांडव 
ध | क्या कार्यं करते भये यह जो धृतराष्टनं परश्च करा है सो असंगत ह । समाधान । ता धृतराष्टूके परश्चका यह अभिप्राय है । ते हमारे दुर्योधनादिक पुत्र |५ 
(| तथा युधिष्ठिरादिक पांडव पूरव उन्न द्द युदकी इच्छाके अनुसार युद्धकरंही करते भये । अथवा किसी निमित्त करिके ता युदधकी इच्छके निषत्त इए ||| 
= | कोई दूसरादी काय करते भये । तहां युदधकी इच्छाके निवृत्तिविषे दो प्रकारका कारण संभवे हे ॥ एक तो दृष्टभय दूसरा अदृष्टभय । तहां भीष्म अज 
नादिक महान शरवीरोके दशने उसन्न भया जो भय है । सो दृष्टभयरूप युद्धके निवृत्तिका कारण प्रसिदही हे ॥ याते सो दटमयरूप निमित्त ता धू- 
| तर्न कथन करा नहीं । ओर द्रे अदृष्टभयरूप कारणके कथन करणेवासते ता धृतराष्टनेँ कुरक्षे्रका धर्मक्षेत्र यह विश्ेषणदीया है 1 ठेसे धर्मक्षेजरूप 
| कुरुकषे्रविषे प्राप्त हृए जो युधिष्ठिरादिक पांडव हँ । ते पांडव पूर्वैही धर्मात्मा होणेते जो कदाचित्‌ दोनों पक्षोविषे होणेहारे हिसाजन्य अधर्मे भयमीत 


| होदकै ता युते निवत्त हो जागे । तौ हमारे दुरयोधनादिक पुत्र अवदयकारिकै राज्यं प्राप्त होरवेगे । अथवा पूव स्वभावतंही पापात्मा जो हमारे दु- 
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योधनादिक पुत्र हँ । तिन हमारे पुत्रौका ता धर्मकषेच्रूप ऊुरुकषे्रके प्रभावतें जो कदाचित्‌ अंतःकरण शुद्धः हआ होवेगा । ता चित्तकी शुदिकरिकै प- || | अ. १ 
श्वात्तापकृं प्राप्त हए ते हमारे पुत्र पूर्वं कपटकरिके छिये हए राञ्यक्र जो कदाचित्‌ तिन पांडवोके तां देदेवेगे । ती ते हमारे युत्र युत विनाही नाशकरं 

प्राप्त हए । इस प्रकार अपणे पुत्रो राज्यकी भराप्तिविषे तथा पांडवोवूः राज्यकी अप्राप्षिविषे अयंत दृढ उपायद्रं नहीं देखाता हभ जो धृतरा है । ता ध- 
तरा्रका सो महान उदेगही ता परश्चका बीज है । तहां (हे संजय ) या संबोधनकरिके ता धृतराषटूनँ यह अथं बोधन करा ॥ रागदेषादिक दोषों जो 
भटी प्रकारकरिके जय करे है ताका नाम संजय है । एेसे रागदेषतेँ रहित आप हो । यातं पक्षपाते रहित होडइकै आप हमारे पति सर्वं वृत्तात कथन करो । |च 


ण्य, भ = 


इहां ययपि (मामकाः किमकुवैत ) या प्रकारके वचनमात्रकरिकैही ता धृतराष्टके प्रश्चकी सिद्धिः होड सक है । काहेते ते युधिष्िरादिक पांडवभी ता धृत- । 


9 (= अ 


रा्टूकेदी संबंधी है । यते ( पांडवाः ) यह कहणा व्यर्थं है । तथापि (पांडवाः) या शब्दके भिन्न कहणेकरिके ता धृतरष्टनँ तिन पांडवोविषे ममत्वका 
अभाव दि खाक तिन पांडवोविषे अपणे द्रोहं सूचन करा इति ॥ 9 ॥ ॥ है जनमेजय । इस पकार कृपारूप नेच्रोत रहित तथा रोकप्रसिद्ध ने- 
त्ति रहित तथा अपणे पुतरौके सेहमात्रकारिके युक्त एेसा जो धृतरा है ता धृतराषटके प्रश्चक्ं श्रवण करिकै तथा ता धृतराष्टके अभिप्रायक्रु जाणिकरिकै सो 


धर्मौत्मा संजय ता धृतराष्टके प्रति यह वचन कहता भया ॥ | 


(मू. शो.) संजय उवाच । दष्ट ठ पांडवानीकं भ्यू दर्योपनसदा। आचायंसुपसंगम्य राजा वचनमव्रवीत्‌ ॥ २॥ (पदच्छेदः) ` 
हृष्ट । ठ । पांडवानीकं । र्युदं । दर्योधंनः। तदा । आचारथं । उपसंगम्य । राजां । वचनं । अव्रवीत्‌ ॥ २॥ (पदाः) हे 
धतराष्र तां संग्ामके आरंभकारविषे राजां दर्योर्धन व्यूररस्वनायुक्त पांडवोकी सैना देषिकरिके दोणाचांयके समीप जङ्कै यां | 
प्रकारका पचन कर्टता भया ॥ २॥ ॥  ॥ 01) 
टीका । तहां युधिष्ठिरादिक पांडवोविषे मीष्मादिक वीर पुरुषोतें दष्टमयकी संभावनामा्रभी होवै नहीं । ओर बांधवोकी हिसाजन्य पापरूप अदृष्त जो || 
अर्जनक्रं भय प्रात हआ था । सो केवल आंतिकरिकै द्वभा था । सो अनका अदष्टमयभी श्रीभगवान्‌ बह्मवियाके उपदेशे निवृत्त करा । या प्रकार ४ 
पांडवोंकी उत्कृष्टता बोधन करणेवासते संजयने ( दष्टा त॒ ) यह तशब्द कथन करा है । तहां हमारे दुर्योधनादिक पुत्र धमक्ेत्ररूप कुरुकषेत्रके प्रभवते शु 
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मवुदधिवाठे दोहक पांडवोके तांई राज्य सम्ण करेगे या प्रकारकी शंकाकरिक तूं गिखानिवरूः मत प्राप्त होउ या प्रकार ता धृतराष्टके संतोष करावणेवा- 


सतै सो संजय प्रथम ता दुर्योधनके दुष्ट स्वभावका वणैन करे है । (षेति ) हे धृतरा धृष्टयुम्नादिक शूरवीर पुरुषनै व्यूहरचना करिकै स्थापन करी 
जो पांडवोकी सैना है । ता सैनाद्रं सो दुर्योधन राजा अपणे नेत्रौसे प्रक्ष देखिकरिके धलुवियाके संप्रदायकी प्रव्रत्ति करणेहारे द्रोणाचायेके समीप आ- 
पटी जाङ्कै यह्‌ वक्ष्यमाण वचन कहता भया। ता द्रोणाचार्ये अपणे समीप बुखादकै सो वचन नहीं कहता भया । तहां सो दुर्योधन राजा ता द्रोणाचारथके समीप 
आपही जाता भया या कहणेकरिकै ता दुर्योधनविषे पांडवोकी सैनाके दशौनतेँ उसन्न भया भय सूचन करा । तहां सो दुर्योधन ` यद्यपि भयकरिकै अप- 
णी रक्षावासततै ता द्रोणाचार्यके समीप जाता मया । तथापि सो दुर्योधन राजनीतिविषे बहुत कुदार हे । याते आचार्यके समीप रिष्यनँ आपही चलिके 
जाणा या अकार आचा्यकी महानताके ` व्याजकरिकै अपणे भयु गुद्य राखता भया । या प्रकारके अर्थके बोधन करणेवासते संजयनेँ दुर्योधनका राजा 
यह विशेषण दीया है । ययपि द्रोणाचार्थके प्रति सो राजा दुर्योधन कहता भया इतने कहणेमात्रकरिकेदी निवांह होड सक हे । वचन या पद्के कहणेका 
कलु प्रयोजन नहीं है । तथापि वचन या पद्के कहणेकरिके ता वाक्यविषे संक्षिप्तत्व, बहु अथप्रतिपाद कत्व इयादिक अनेक युणवच् कथन करा । अथवा 
सो दुर्योधन राजा केवल वचनमाच्रही कहता भया । किंचितमात्रभी अथं नहीं कहता भया । यह अथे , वचनपद्करिकै सूचन करा इति ॥२॥ तहां 
जिस ग्रकारका वचन ता दुर्योधननें दोणाचार्थके समीप जाके कथन करा था । ता वचनका (पर्यैतां ) इसर्ते आदि छेके ( तस्य संजनयन्‌ दर ) इसे 
पू्गरथकरिकरः विस्तारतै निरूपण करे द । तहां या द्रोणाचा्यके अलंत प्रिय शिप्य जो पांडव हे । तिन पांडवोविषे या द्रोणाचा्यैका अंत सेह है । याते 


यह द्रोणाचार्य हमारे पक्षविषे स्थित दोक तिन पांडवोके साधि युद्ध नही करेगा । या प्रकारकी संभावना अपणे मनविषे करिक सो दुर्योधन राजा तिन 


पाडवौऊपरि ता द्रोणाचार्यका कोध उसन्न करणेवासतै ता द्रोणाचारयके समीप तिन पांडवोकी अविज्ञादू कथन करता द्रूभा या प्रकारका वचन कहता भया ॥ 
(सू. शो.) पर्येता पांडयुत्राणामाचाय महतीं चमं वदां इपदपुतरेण तव्‌ शिष्येण धीमता ॥ ३॥ ( पदच्छेदः )॥ प्यं । एतां 
पांड्राणां । आचार्यं । महतीं । चमू । व्या । इपदयपुत्रेण । तव । शिष्येण । धीर्मता ॥ २ ॥ (पदाथः ) हे आचाय पांडरा- 
जाके यतनोकी ईस र्दन सेना वर देखं जा सेना ठरे बुद्धर्मान शिष्य इपदयुत्ने ग्युदरचंनायुक्तं करी है ॥ ३॥ 


टीका । हे आचार्यं आपसरीखे महान्‌ भाव पुरुषौकीमी अविज्ञाकरिकै तथा भयते रहित होहकै अयंत समीप स्थित जो यह पांडवोकी सैनाहे । सा 
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सेना अनेक अक्षौहिणी संख्यावारी होणेते महान्‌ है । या कारणततैही सा सैना निदत्त करणेकरं अशक्य दै । एसी पांड्वोकी सेनां आप नेत्रौकरिके भ- 
~ २4 [त ४ ध = ५०९ ५ = ० + ( [ 9 @ 
लक्ष देखो । म आपका रिष्य दं । याते मँ केवर आपके आगे प्रार्थना करतां । कोई आप्र आज्ञा नहीं करता । ता हमारी भार्थनाकरू अंगीकार क- 


रकि [१ ञअ 9 + 9 च _  # ०९ €. (~ २ ९ (~ - (4 शेगे = 9 (~ 9 वों € [१ 
रिके जबी आप ता पांडवोंकी सैना देखोगे । तबी तिन पांडरवोके अविनज्ञानकरं आपही निश्वरय करोगे । शंका । तिन पांडवोनें करी जो हमारी अविज्ञा है । 


सा अविज्ञा निवत्त करणेकरू अराक्य है । यते सा अविज्ञा हमारिकू सहारणीही उचित दै । या प्रकारकी द्रोणाचार्यकी रांकाके हए ॥ तिस अविज्ञाके नि- 
वृत्त करणेका उपाय आपकर अलयंत सुगम ह या प्रकारका उत्तर सो दुर्योधन ता द्रोणाचार्थके प्रति कथन करे है ( व्यूढां तव शिष्येण इति ) हे आचाय । 
ठमारेतें घलुर्विया सिख्या हभ जो दरुषद्‌ राजाका पुच शृषटवु्र नामा तुमारा बुद्धिमान्‌ रिष्य है । ता द्रुपद पुत्रनँ यह पांडर्वोकी सैना शकटाकार तथा प- 
दादि आकार करी दद है । ओर शिष्यकी अपिक्षाकरिके युरुविषे अधिकताही होवै है । यह वात्ता सवं रोकशाखविषे सिद्धः है । यात आपद तिनोकी 
अविज्ञाके निवृत्त करणेका उपाय अलयंत खगम हे । इहां धृष्टद्युम्न सा पांडर्वोकी सेना व्यूहरचनायुक्त करी हे या प्रकारका वचन नहीं कथन करिकर 


दरुपदं पुत्रनँ सा सेना व्यूहरचनायुक्त करी है था प्रकारका वचन जो दुर्योधन कथन करा है । सो द्रोणाचार्यके रति पद्‌ राजाका पूैरा ||4 


वैर सूचन करिके कोधकी उसत्ति करणेवासते सो वचन कथन करा है । ओर ता द्रुपदयपुत्रका बुद्धिमान्‌ यह जो विशेषण दुर्योधने कथन करा 
है । सो ता दपदपुत्रकी आपनं उपेक्षा कदाचित्‌भी नहीं करणी या प्रकार ताकी उपिक्षाके अभावका बोधन करणेवासते दीया ह । यतँ हे आचाय 
दूसरे सर्वं कार्योका परिल्याग करिके आप शीघ्री चछिके ता सेनाकरं देखो । अथवा या श्छोकके पदौकी इस प्रकार योजना करणी ( पांडुपुत्राणां ) या पद्‌- 
का (आचार्य) या पद्के साथि तथा ( चमर ) या पद्के साथि संबंध करणा । इस भ्रकार तिन पदौकी योजना करणेतैँ यह अथं सिद्ध होवे है । हे पांड- 
पुत्रके आचार्यं तिन पांडवोकी सेनाक्र तूं देख । तिन पांडवोविषेही तुमारा अय॑त सेह है यात तिन पांडवोकाही तूं आचा हैँ । हमारा तू आचाय नहीं 
ह । ओर ठुमारे शिष्य द पदपुत्रने यह सैना व्यूहरचनायुक्त करी है। या कहणेकरिकै ता दुर्योधननें यह अर्थं सूचन करा । ठुमारे नारा करणेवासते उलन्न ह- 
आमी यह पदयुत्र । ठमर्नही इस धनुविया पटाद । यातं यह्‌ तुमारी मूढताही हमारे अनर्थका कारण है । ओर सो ढपदपुतर बुद्धिमान्‌ है या कहणे- 
करिकै ता दुर्योधने यह अथं सूचन करा ॥ इस दुपदपुतरन अपणे शतुवेर्तिही तिन रात्रुवौके मारणेका उपायरूप धनुर्विद्या रहण करी है । या कारणत 
यह पदपुत्र अंत बुद्धिमान्‌ है । हे आचार्यं देसे अपणे शिष्योकी सैनाक्रू देखिकरिकै आपकूही आनंद होवेगा । जिस कारणत आप भ्रांतियुक्त हो । 








॥ ५॥ 








तित रहित दूसरे किसीकरं ता सेनाके दशैनते आनंद होवेगा नदीं । जिसकरं यह पांडवोकी सेना मेँ दिखावो । याते आपही चिक तिन पांडवोकी सैना 
देखो । इस प्रकार ता द्रोणाचार्यकू पांडवोकी सेना दिखावता हआ सो दुर्योधन ता आचार्यविषे अपणे गूढदेष्रू बोधन करता भया । इतनँ कहणेकरिके 
संजयनें ता धृतराष्टके प्रति यह अथं बोधन करा । धर्मकषे्रविषरे पराप्त होक्केभी जिन तमार दुर्योधनादिक पुरो अपणे आचार्थविषेभी एेसी देषबुद्धिः इं 1 
है । ते दुर्योधनादिक ता धर्मक्षेत्रके प्रमावतँ पशवात्तापदरू पराप्त होक तिन पांडव यु करते विनादी राज्य देदेवेगे या भ्रकारकी संभावना तुमने कदाचि- |4 
तभी नहीं करणी इति ॥ ३ ॥ ॥ शंका ॥ सर्वं शूरवीरोविषे अप्रसिद्ध ेसा जो पद पुत्र है । ता एक द्ुपद्पुत्रकरिकै व्यूहरचनायुक्त करी द्रई जो |$ 
यह्‌ पांडवोकी सैना है ता पांडवोकी सैनात्रू हम सर्वोविषे कोई एक साधारण शुरवीरभी ज्यं करि वगा । तुम तिन पांडवोकी सैना किस वासते || 
भय करतेहो । ठेसी द्रोणाचार्यकी शंकाके दए । सो दुर्योधन राजा ( अत्र शूराः ) इदयादिक तीन छोकौकरिकै तिन पांडवोकी सेनाविषे स्थित शुर- || 
वीरोके नाम वर्णन करेहे ॥ | ॥ | ॥ ॥ ॥ || 
| (सू. छो.) अत्र शरा महेष्वासा भीमानसमा युधि । युयुधानो विराटश्च इपदश्च महारथः ॥ ४ ॥ धरष्टकेवश्चकितानः काशिः ५ 
राजश्च वीर्यवाच्‌ । पुरुनितछंतिमोजश्च शेव्यश्च नरपुंगवः ॥ ५॥ युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ । सौभद्रो द्रोपदेयाश् 
सर्वं एव महारथाः ॥ ६॥ (पदच्छेदः) अंत्र। शराः । महेष्वासाः । भीर्माखैनसमाः। युधि । युयुधानः । विरोटः। च । इपंदः । 
चं । महारथः ॥ ४॥ धृष्टकेतुः । वेकितीनः। कारिर्शंजः। चं । वीरथवत्‌ । फुरनित्‌। कंतिभोर्जः । चं । शैव्यः । चै । नरपुंगवः 
॥ <॥ युधामन्युः । चं । विकीतः। उत्तमोर्जाः। अं । वी्वौप्‌। सोभः द्रोपदेयाः। चै । से्वे। एवं । महाथाः॥ ६॥ (पदाथः) ईस 
पांडवोंकी सेनाविषे युद्धंविषे भीर्मअ॑नके समान तथा मर्होन्‌ धदर्षोवारे एसे श्गरवीर बहुत वि्यमान देँ तिनोकि यह नाम हं 
मर्हीरथीरूप युर्यधान नामा राजा तथा बिसंट नामा राजा तथा इधंद नामा राजा ॥ ४ ॥ तंथा विशेषं पराकमवाला धटकेत्‌ 
नामा राजा तथा चेकितान नामा राजा तथा काशिथ॑जा तथा सैवं मदप्योंविषे शर पुरनित्‌ नामा राजा तथा कंतिभोजं नामा 
राजा तथा शव्यं नामा राजा ॥ ५॥ तधा विशेषै पराक्रमवाला युधीमन्यु नामा राजा तथा वीयवांड उर्तमोजा नामा राजा 
तधा सौ नामा राजा तथा द्रोपदीके पंच पुत्र थं सर्वही" मर्दी दै ॥ ६॥ ॥ ॥ 
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रीका । हे आचार्य या पांडवोकी सैनाविषे केवर एक धृष्टयुख्न नामा दपदपुत्रही शूरवीर नहीं हे जिसकरिकै या पांडवोके सैनाकी हम उपेक्षा करि देवें । 
कित या पांडवोकी सैनाविषे दृसंरेभी बहुत शूरवीर ह । याते तिनोकेः जय करणेवासते हमारिकरूं अव्यकरिकँ भ्रयल करणा चाहीये । तिनोकी उपेक्षा क- 
रणी योग्य नहीं है । अब तिन शूरवीरयौके विशोषणोका कथन करे हँ ( महेष्वासा; इति ) इषु नाम बा्णोका है । ते बाणरूप इषु चखाइ्ै जिनोकरिकै 
तिर्नौका नाम इष्वासाः है । ठेसे धलुष्‌ र । ते धटुषरूप इष्वासाः महान्‌ ह जिन शूरवीरोके तिन शूरवीरोका नाम महेष्वासाः हे । ताय्यं यह । ते शूरवीर 
वाणोकरिक दूरसँही परसेनाके भगावणेविषे शङ. हैँ इति । शंका । ते शूरवीर महान्‌ धलुषवाठे तौ हैँ परंतु तिनोविषे युद्ध करणेकी कुशरता नहीं हो- 
वरगी । रेसी द्रौणाचार्यकी शंकाके हए सो दुर्योधन राजा उत्तर के ह ( मीमा्ुनसमा युधि इति ) हे आचाय स्वं छोकविषे प्रसिद्ध है पराक्रम जिनौका रेसे 
जो भीम अर्जुन हैँ । ता भीम अजनके समानही जिन शूरवीरोका युद्धविषे पराक्रम है । शंका । एसे पराक्रमवाठे कोन कोन शूरवीर हँ । देसी दोणा- 
चार्यकी शंकाके हए सो दुर्योधन राजा ता द्रोणाचा्यकेप्रति तिन शुरवीरके नामका कथन करे हे । ( युयुधान इति ) अतिशयकरिके जो युदधलरू करे है 
ताका नाम युयुधान है ठेसा साखकि नामा राजा हे । ओर श्वो दू जो विशेषकरिकै रमण करावे है ताका नाम विराट है । ओर दु नाम वृक्षका हे । पद्‌ 
नाम चिन्हका है । ता वृक्षका है ध्वजाविषे चिह्न जिसके ताका नाम द्रुपद हे । यह तीनों महारथी हँ ॥ ४ ॥ ओर राचुवोौकू मयकी भाप्ति करणेहारेका 
नाम धृष्ट है । केतु नाम ध्वजाका है । भयका कारण हे ध्वजा जिसकी ताका नाम धृष्टकेतु है । ओर चिकितान नामा राजाका जो पुत्र होवे ताका नाम 
चेकितान हे । ओर काञीका जो राजा होवे ताका नाम काशिराज है । ते तीनों राजे वीर्यवान्‌ हँ । तेजबलकरिके यत्त शतरुवोकूभी जो विविध प्रकारे 
भगाई देवै ताका नाम वीर है । तिस वीर पुरुषका जा कम होवे ताका नाम वीर्यं है । सो वीर्यं जिसविषे वत्तेमान होवे ताका नाम वीर्यवान्‌ है । ओर पुरू 
नाम बडु्तौका है । तिन बहत शरोर जो जय करे दै 1 पुरुजित्‌ है । ओर ऊंतीके पिताका नाम ऊंतीभोज है । ओर शिबि नामा राजके कुल- 
| विषे जो उन्न होवै ताका नाम शैव्य दै । ते तीनो राजे नरपुंगव हैँ । सवं नरोविषे जो श्रेष्ठ होवे ताका नाम नरपुंगव दै ॥ ५॥ ओर युधा नाम युद्धका 
च | हे ओर मन्यु नाम करोधका दै । युद्ध विषे हे कोधका वेग जिसका ताका नाम युधामन्यु है । यह युधामन्यु पचार देशका राजा है । सो युधामन्यु विकरात 
(| हे । विोषकरिकै जाकेविपे पराक्रम रहे हँ ताका नाम विक्रांत है । ओर ओजस्‌ नाम बरुका है । उत्तम है ओजस्‌ जिसका ताका नाम उत्तमौजाः है । सो 
८ उतमोजाः नामा राजामी पचार्देशका राजा है ॥ केसा है सो उत्तमौजाः नामा राजा वीर्यवान्‌ है । अथवा वीर्यवान्‌ नरपुंगव विक्रांत यह तीनोविरोषण 


गी. दी. 


॥ & ॥ 
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र 
५ युयुधानादिक सवे राजोके जाने । ओर सुमद्राका जो पुत्र होवै ताका नाम सौभद्र है ठेसा अभिमन्यु है ओर दौपदीके जो प्रतिविध्यादिक पंच पुत्रहैँ 
५ तिनोका नाम द्रौपदेय हे । ओर (द्रौपदेयाश्च ) या पदविषे स्थित जो चकार है ता चकारकारिकै पूर्व उक्त राजावोतिं भिन्न पाड्य राजा घटोत्कच आदिक 
सवं राजोका अहण करणा । ओर युधिष्ठिरादिक पंचपांडव अयंत प्रसि है । यातैँ दुर्योधननेँ तिन प॑चपांडवोकी गिणती कर नही । अथवा ८ भीमार्जन- 
५ समा युधि ) या वचनकरिके ता दुर्योधनने युयुधानादिक स्व शूरवीरोविषे भीम अ्जुनकी उपमा दई है । याते भीमार्जुन यह पद पाचों पांडवोंका उपल- 
्षक हे । इस प्रकार युयुधान राजतँ आदि रेके दौपदीके पैच पुत्रौपर्यत कथन करे जो सप्तददा राजे । तिन भिन्न दूसरेभी तिनके संबंधी शूरवीर बहुत 
1 हँ । ते सर्व शूरवीर महारथी ई । रथी अथवा अर्धरथी इर्नोविषे कोई है नहीं । इहां ( महारथाः ) या शब्दकरिकै अतिरथीकाभी ग्रहण करणा । तहां म- 
|| हारथी, अतिरथ, रथी, अरथैरथी या चारौका शाखविषे या प्रकारका लक्षण कथन करा है । तहां चछोक । “एको ददासह्नाणि योधयेचस्तु धन्विनाम्‌ । शख- 
| शाखमरवीणश्च महारथ इति स्परतः । अमितान्योधयेस्तु संपोक्तोऽतिरथस्तु सः । रथस्त्वेकेन यो योद्धा तच्यूनोऽरषरथः स्मरतः” । अर्थं यह । जो पुरुष एक- 
५ | सखाही धलुपूवारे दशसहस्र शूरवीरोके संधि युद्ध करे हे तथा शखशाखरविषे अंत कुशर होवे टै ता पुरुषक्रं महारथी कहे है । ओर जो पुरुष एकलाही 
| ( | असंख्यात शूरवीरोके साधि युद करे हे तथा रखशाखविषे अलयंत कुरार होवे हे ता पुरुक अतिरथी के दै । ओर जो पुरुष एक शूरवीरके साथिही यु 
|करे हे तारं रथी कहे ई । ओर जो पुरूष ता रथीतैभी न्यून बख्वाखा होवै है ताक अर्षरथी कहे हैँ इति ॥ ६ ॥ % शका । हे दुर्योधन इन पांड- 
५ | वोकी सेनाविषे महान्‌ शूरवीर र देखिके जो कदाचित्‌ ठर भय होता दवै तौ इन पांडरवोके साधि शनुपणेका परित्याग करिकै तुम मित्रता करो या पर 
(|| कारके द्रोणाचार्यके अभिप्रायकी आशंका करिकै सो दुर्योधन ता दोणाचार्यके प्रति अपणी सैनाविषे स्थित शूरवीसके नामोका वणन करे हे । 
(मू, श्लो.) अस्माकं ठ विशिष्टा ये तान्निबोध दिजोत्तम । नायका मम सेन्यस् संज्ञां तान्नवीमि ते ॥ ७ ॥ ( पदच्छेदः) 
अस्माकं । ठ । विशिर्टः । येः । तान्‌ । निबोधं । द्विजोत्तम । नायकाः । मंम । से्न्यसख । सेक्तौर्थ । तन्‌ । वीमि । तेर ॥ ७॥ 
(पदाथः ) हे सवं बाह्यणोंविषे श्रेष्ठ आचार्यं हैम सवेकि मध्यविपे जे र योद्धा है तिनं योद्धावोड आप निश्चय करो मेरी 
|| सेनकि जे प्रधानं नायक हे तिनोंविषे यक्किचित नार्थको द नामे उचारण करिकै भे कैमरे तां कथन कर्ताहं ॥ ७॥ 
# | दीका । हे आचार्य । हमारी सैनाविषे जे योद्धा विद्या, बल, पौरुष, कुर, सीर इयादिक युणोकरिकै र्ठ हँ । तथा जे योद्धा हमारी सैना तिस तिस 
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स्थानविषे ठेजाणेहारे खख्य नायक है । ते सर्वं योधा ययपि असंख्यात हैँ । तथापि तिन सवै योद्धावोविषे यत्किचित योद्धावोरं नामत उच्चारण करक ति- 
नतिं भिन्न स्वं योदधावोके ठखावणेवासतै मेँ आपके प्रति कथन करतां । ते सवं योद्धा आपकर पू्ैही ज्ञात दँ । याते किसी अज्ञात योदधावोके जनावणे- 
वासतै म आपके परति तिन योद्धावोके नाम कथन करता नहीं । कित पूर्वही ज्ञात योद्धावौके स्मरण करणेवासते भं तिनोके नामोत कथन करतां । इह 
(अस्माकं तु ) या पदविषे स्थित जो तुशब्द है । ता तंशब्दकरिकर ता दर्योधननेँ अंतर उसन्न दूए भयका बाहिर नही प्रगट करणा या प्रकारकी अपणी 
टीठता बोधन करी । ओर ८ हे दिजोत्तम ) या विोषणके कहणेकरिकै सो दुर्योधन ता द्रोणाचार्यकी स्तुति करता द्रूभा अपणे युद्रूप कायविषे ता । 
णाचार्यकी प्रवरतिकर संपादन करता भया । ओ ता द्रोणाचा्यके दवेषपक्षविषे तौ सो दुर्योधन ( हे दिजोत्तम ) या विरोषणकरिके यह अथ बोधन करता 
= मया । तृ बाह्मण होणेतै युदधविषे कुशल हैँ नहीं यतँ जो कदाचित्‌ तूं हमत विमुख होदकै पांडवोके पक्षविषेभी जावेगा । तोभी भीप्मादिक श्र क्षत्रिय 
( हमारे पक्षविषे वियमान हे । यात तुमारेतै विना हमारी किचित्‌मात्रभी हानि होवेगी नहीं । ओर (संज्ञाथ तान्व्रवीमि ते ) या कटणेकरिकै ता दुर्योधननं 
(| यह अर्थं सूचन करा । अपणे प्रिय शिष्य पांडवोकी मेनाक्रू देखिक हपकरिकै व्याकुल हआ है मन जिसका एेला जो "त हँ । तिस तुमरकू अपणे भीप्मा- 
दिक शर पुरुषोकी विस्परति मत होवै । या कारणत अपणी सैनाके भीष्मादिक शुरपुरूषकी स्प्रति करावणेवासते मेँ यत्किचित्‌ तिन शूरवीरोके नाम तमार 
परति कथन करतां इति ॥ ७॥ & ` अव सो दुर्योधन राजा ता द्रोणाचार्यके समीप अपणी सैनाविषे स्थित शूरवीरोकी गिणति करे हे । 


(सू. शो.) मवान्‌ भीष्मश्च कर्णश कृपश् समिर्िजयः॥ अशरामा विकृश् सोमदतिजंयद्रयः ॥८॥ (पदच्छेदः) भवौर्‌। भीष । 
चं । कर्णः । चं । कृपः । चं । समितिर्जयः। अश्वत्थामा । विकंणः। चं । सोपंदत्तिः। जर्यद्रय ५: <| ५ पदार्थः) आप द्रोणाचार्यं तथा 
भीप्म॑पितामह तथा कंणं तथा संमदं जय करणेहार कर्पीचायै तथा अश्वत्थामा तथां विक॑णं तथा सोमदत्ति तथा जयद्रथ ॥ <॥ 
रीका । हे आचार्य हमारी सैनाविषे प्रथम तौ आप महान्‌ शूरवीर हो । तथा भीष्मपितामह दै । तथा कणे हे । तथा संग्रामदू जय करणेहारा करृपाचा्ं हे । 


५ शंका । द्वोणाचार्थका पुत्र जो अश्वत्थामा हे तिसकी कणत अनंतर गिणती करणे द्रोणाचार्यकरं मनविषे क्रोध हआ होवेगा । या प्रकार ता द्रोणाचायेके 
॑ (^ + ^ सेनाविषे (भ © ग ^ रतिं अ रः 
करोधकी शंका करिकै ता कोधकी निवृत्ति करणेवासतै सो दुर्योधन यह अश्चत्थामादिक चारि तो हमारी षे सर्वं शूरवीरोतं श्रेष्ठ नायक हँ या प्रकारके 
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| अभिप्रायतेँ तिन चारोकी गिणती करे है (अश्वत्थामा इति ) हे आचार्यं आपका पुत्र जो अश्वत्थामा है तथा हमारा छोटा आता जो विकर्ण है । तथा 
|| मदत्त राजाका पुत्र जो सौमदत्ति है । जाकर भूरिश्रवा कटे हैँ । तथा सिधुदेशका राजा जो जयद्रथ है । यह चारों महान शूरवीर हैँ । इहां जैसे दर्या- 
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॥ | धनन भीप्मादिकौकी अपेक्षा करिकै द्रोणाचा्येकी जो प्रथम गिणती करी है । सो ता द्रोणाचार्यैकी प्रसन्नता करणेवासते करी है । तैसे विक्णीदिकोकी 
उपेक्षा करिके जो द्रोणाचार्यके पुत्र अश्वत्थामाकी प्रथम गिणती करी हे । सोभी ता द्रोणाचार्यकी प्रसन्नता करणेवासते करी है । या छोकविषे अपणी 
उत्कृष्टता तथा अपणे पुत्रकी उत्कृ्टताकरू श्रवण करिकै सवै रोक प्रसन्न होवै हे । इहां (जयद्रथः ) या पदके स्थानविषे किसी पुस्तकमे ८ तथैव च ) 
यह पाठभी होवे है इति ॥ < ॥ ® रका । हे दुर्योधन ठमारी सेनाविषे क्या इतनेंही शूरवीर हैँ । ठेसी द्रोणाचार्यकी शंकाके ए । सो दुर्योधन 
हमारी सेनाविषे दूसरेभी बहत शूरवीर हैँ । या प्रकारका उत्तर कथन करे हे । 


(मू. श्छो. ) अन्ये च बहवः शरुरा मदर्थे यक्तजीविताः । नानाश्प्रहरणाः स्वे युद्धविशारदाः ॥९॥ (पदच्छेदः) अन्ये । चं । 
बहवः । शूराः । म॑दरथे । यर्तजीविताः । नार्नश्प्रहरणाः । स्वे । युद्धविशारदाः ॥ ९ धा ॥ (पदाथः ) हे आचारं हमारी सेना- 
विपे पूर्व उक्त श्रवीरोत दूसरे भी बहत श्ुरवीर दै केसे द ते शूरवीर भर प्रयोजनवासते अपणे जीवनेकी आशाद्रैमी ` 
जिनोनिं परियाग करी हे तथा नार्नौपरकारके शख दँ युद्धके साधन जिनके तथा ते सवं शररवीर युद्ध विषे बहुत कशल दै ॥९॥ 


टीका । हे आचार्यं केवल पूव उक्त भीप्मादिकही हमारी सैनाविषे नहीं हँ । कितु तिन भीप्मादिकोते भिन्न दूसरेभी शल्य, कतवा, भगदत्त इादिक बहुत 
( शूरवीर है । कैसे ह ते शूरवीर । अपणे प्राणोका परिल्याग करिकैमी या दुर्योधनका जय हम संपादन करगे या प्रकारके निश्चय करिकै युक्त है । तथा 
| शूर, चक, गदा, खड्‌ इत्यादिक नानाप्रकारके शख ह युके साधन जिनोके या कारणर्तैही ते सवै शूरवीर युविषे बहुत कुश हैँ । इहां (शूराः ) 
५ | इत्यादिक विदोषर्णोकरिकै ता दुर्योधनरनै अपणी सैनाविषे पांडवोकी सनाते बाहुल्यता कथन करी । तथा अपणेविषे ता सेनाकी अनन्य भक्ति कथन करी | | 
| तथा अपणी सैनाकी जर्यता तथा युद्धविषे अलंत उदयम तथा अंत कुशरता कथन करी । एेसी हमारी सेना इन पांडवोकी सनाते अधिक बलवान है | 
® || इति ॥ ९ ॥ ® शंका । हे दुर्योधन जैसे ठमारी सैनाविषे शखअख्रविदयाविषे कुशल भीपष्मादिक अनेक शूरवीर हैँ । तैसे पांडवोकी सैनाविषेभी शखअ- | % 
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खविदयाविषे कुर अनेक शूरवीर है । यात ते दोनो सेना समानही द । रेसी द्रोणाचार्यकी शंकाके हए । सो दुर्योधन राजा दूसरे भरकारतैभी तिन पांड- | ( 


वोकी सेनातैँ अपणी सेनाविषे अधिकता वणन करे हे । १ 

(सू. श्यो.) अपया तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं । पयां विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं ॥ १०॥ (पदच्छेदः) अपय । तत्‌। 

अस्माकं । व॑ं । भीष्माभिरक्षितं । पथापि । तुं । इदं । एतेषं । वैटं । भीमाभिरक्षितं ॥ १०॥ ( पदाथः ) हे आचार्य हमारी 

सां सेनां अंनत हे तथा भीर्ष्मकरिकै सवे ओसते रक्षण करी हे ओरं याँ पांडवोकी यर सेनां तौ न्यूनं दे तथा भीर्भकरिके रक्षण करी है ॥१०॥ 
रीका । हे आचार्य यह हमारी सेना एकादश अक्षोहिणी संख्यावाली है । तथा स्वं छोकविषे प्रसिद्ध टै महिमा जिसकी तथा अलंत सृष्ष्म है बुद्धि जिसकी 
ठेसा जो भीष्म है ता भीष्मकरिके सा हमारी सेना सवै ओरतें रक्षण करी है । याते सा हमारी सेना तिन पांडवोकी सेनातेँ भवर है । ओर यह पांड्वोकी 
सेना तौ सत्त अक्षौहिणी संख्यावारी होणेतेँ हमारी सेना न्यून है । तथा अलयंत चपटबुदिवाटे दुब भीमसेनकारिकै स्वै ओरते रक्षण करी द्वह है । यातं 


यह पांडवोकी सेना हमारी सैना अलंत दु बेर हे । अथवा । अओपर्यतं सत्‌ अस्माकं वैरं भीष्माभिरक्षितं पासं तं इदं देतेषां बं भीमाभिरक्षितं । या द्‌- । 


ल्मे छोकके पदोकी या प्रकारतै योजना करणी । सा पांडवोकी सैना हैमारे पराजय करणेवासते सर्मथं नहीं है । जिसवासते सा पांडवोकी सेना भीष्माभिर- 
क्षित हे । क्या महान पराक्रमवाला तथा सष्टमवुदिवाखा जो भीष्म है । सो भीष्मपितमह हमोन स्थापन करा हे जिस पांडवोकी सेनाके निवृत्त करणेवासतें। 


न+ ० वोकी ञं रः ५9 हर्मरी तो म क9 रजय थ ( ८५ ९ | ¢ ते न 
या कारणत सा पांडवोकी सेना मीप्माभिरक्षित ह । ओरं य्ह हर्मारी सेना तौ ईन पांडवौके पराजय करणेविषे समर्थं हे । जिस कारणत यह्‌ हमारी सेना 


भीमाभिरक्षित हे । क्या अलंत दुर्बैट हदय जिसका तथा अल्यंत स्थूल हे बुद्धि जिसकी एसा सो भीमसेन दै । सो ` भीमसेन इनोने स्थापन करा हे जिस 
हमारी सैनाके निवत्त करणेवासते । या कारणे यह हमारी सेना भीमाभिरक्षितं है । याते ठेसी दुर्बर पांडवोकी सनाते हमारे किचितमाच्रभी भय है नही। 


इहा वयम व्याख्यानविषे भीष्मेण अभिरक्षितं भीष्माभिरक्षितं तया भीमेन अभिरक्षितं भीमाभिरक्षितं या त॒तीयातत्पुरुषसमासकरिके भीष्माभिरक्षितं यह दर्यो | | 


क { 9. 
धनकी स्ेनाका विदोषण हे । ओर भीमाभिरक्षितं यह पांडवाकी सेनाका विशेषण हे । ओर दूसरे व्याख्यानविषे तौ भीष्मः अरि यस्मै तत्‌ मीप्माभि- 
रक्षितं तथा मीमः अभिरक्षितो यस्मै तत्‌ भीमाभिरक्षितं या प्रकारके बहु्ीहिसमासकरिकै भीष्माभिरक्षितं यह पांडवोकी सेनाका विहोषण है । ओर भीमा- 






| 1 | | 
भिरक्षितं यह दुर्योधनकी सेनाका विशोषण हे इति ॥ 9० ॥ ® रोका । हे दुर्योधन या पांडवोके सेनाकी अपेक्षा करिकै अपणी सेना रबर जा- 
निके जो तं भयते रहित ह । तौ किसवासते तूं बहुत कल्पना करता है । ठेसी आशंकाके दए । सो दुर्योधन राजा कहे हे । 


मू. छो.) अयनेषु च सर्वे यथाभागमवयिताः । भीष्ममेवाभिरक्षठ॒ भवंतः सवे एव हिं ॥ ११॥ (पदच्छेदः) अयने । च । 
सरवे । यथाभागं । अवयिंताः । भीष्मं । एव । अभिरक्षतु । वेतः । स्वे । एव हि ॥ ११॥ (पदाथः) निसं कारणत द्रोणं 
चायादिक त॒म संवे योद्धा ग्यूस्वनायुक्त सेनाके स्वं प्रवेशंमार्गोषिषे अंपणे अपणे खानविषे स्थित हए या भीष्मपितामददक 
ही सवं ओरते रक्षण करो ॥ ११॥ 


टीका । (अयनेषु च ) या पदविषे स्थित जो चकार है । सो चकार पूर्य क्तैव्यकी अपेक्षा करिकै करतैव्यविशेषका बोधक हे । युके प्रारंभकाखविषे योद्धा 
4 पुरुषौके यथायोग्य युद्धभूमिविषे पर्वत्तरादिक दिशावोकि विभाग करिकै जो स्थितिके स्थान नियम करे जवै हैँ तिन स्थानौका नाम अयन है । ओर 
सर्वं सैनाका पति तौ ता सर्वं सेनाकूं अपणे आधित करिकर ता सवै सेनाके मध्यविषे स्थित होवे है । सो इस हमारी सैनाका पति भीष्मपितामह हे । सो 
भीष्मपितामह युके अलंत अभिनिवेशा्ते अपणे सन्मुखदेशकी तरफ़ तथा अपणे पृष्ठदेशकी तरफ तथा अपणे वामभागदक्षिणभागकी तरफ देखता नही । 
यातं द्रोणाचायौदिक तुम स्वं योद्धा अपणे भिन्न भिन्न रणमूमिन करं परिलाग करिके अपणे अपणे यथायोग्य स्थानविषे स्थित इए या भीष्मपितामहकाही 


ज्व 5 





न क = 


~ 


उत्तर सो संजय ता धृतराष्टकेप्रति कथन करे हे । 
¢ # 


हुः ऋ गिक क > > ~ शिः । तै ककय) ॥ 


सर्वं ओरतै रक्षण करो । जिसकरिकै कोई परसैनाका शत्र किसी मार्भदारा आके या भीप्मपितामहंका टनन नही करे । इस प्रकार सावधान होडके रक्षण || 
करो । जवी तुम सर्वं योद्धा या भीष्मपितामहका रक्षण करोगे । तंबी ता भीष्मपितामहकी कृपात हम सर्वौका रक्षण होवेगा इति ॥ ११॥ % । रका । ८ 
हे संजय या भरकारके वचन जबी ता दुर्योधन राजानँ कथन करे । तिसतेँ अनंतर ते भीप्मादिक योद्धा क्या कायं करते भये । या भकारक्गे ता धृत- || 
राकी शंकाके हृए । कोई हमारी स्ठ॒ति करो अथवा कोई हमारी निदा करो इस दुर्योधन राजाके वासतै यह हमारा देह अवरयकरिके पतन होवैगा ४ 
या प्रकारके अभिप्रायकारिकै सो भीष्मपितामह्‌ ता दुर्योधनके चित्तविषे है उलन करता हुआ सिंहनादः तथा रोखके शब्दः करता भया या प्रकारका || 
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(मू. छो. तस्य संजनयन्दर्ष ङखृद्धः ९ । सिंहनादं विनः शंखं दध्मौ प्रतापवाय्‌॥ १२॥ (पदच्छेदः) तरं । सं: 

नयन्‌ । हष । डरः । पितामहः । सिंहनादं । विर्नच । चैः । शंसं । दमौ । पर्तोपवा्‌ ॥ १२॥ ( पदाथः) ह धरतराघ्र 

महान्‌ मतापवाला तथां ऊसवंशविषे रद ठेसा भीष्मपितांँमह तिस दर्ोर्धेन राजाके श्र उत करता हृ सिैनादङ् करि 

उने खरंते शंखं बाता भया ॥ १२॥ ८ 4 ५ | 
टीका । हे धृतरा । पांडवोकी सेनात्रु देखिकारिके उसन्न हआ है भय जिस । तथा ता भयकी निव्रृत्ति करणेवासते कपटकरिकै ता द्रोणाचा्यके रार- 
णदू मर्त दूजा । तथा इस काविषेभी यह दुर्योधन हमारे साथि कपट करे है या प्रकारके असंतोषत वाणीमात्रकरिकैभी जिसका आचार्थन आदर नही 


करा । तथा ता द्रोणाचायकी उपेक्ष जानिके (अयनेषु च स्वेषु ) इलयादिक वचनोकरिके भीष्मपितामहकी स्तुति करी है जिसने । एेसा जो दुर्यो | 


धन राजा हे । ता दुर्योधनके भयकी निवृत्ति करणेहारा तथा ता दुर्योधन राजाके जयका सूचन करणेहारा एेसा जो बुदिविषे स्थित उछ्ासरूप हर्ष है 
ता हषरः उदयन्न करता दभा सो भीष्मपितामह महान्‌ सिंहनादं करिकै उचै स्वरत शंखं बजावता भया । इहां संजयनेँ मीप्मके कुरुव्रड, पितामह, 
प्रतापवान्‌ यह तीन विशेषण दये हे । तहां (कुरुवृद्धः) या प्रथम विरोषणकर्किं तौ ता मीष्मविषे द्रोणाचार्यके तथा दुर्योधन राजके अभिप्रायका 
ज्ञान सूचन करा । जिसवासते छोकविषे वृद पुरुषोंविषेही पुत्रादिककके अभिभायका ज्ञान होवे है । ओर (पितामहः ) या दितीय विरोषणकरिकै जैसे 
द्रोणाचार्ये या दुर्योधनादिकोकी उपेक्षा करी है । तैसे हमरे इनकी उपेक्षा करणी योग्य नहीं है या प्रकारका अभिप्राय सूचन करा । ओर तीसरे 
(प्रतापवान्‌ ) या विशेषणकरिके यह अर्थं सूचन करा । उचै स्वरे सिहनादपूर्वैक जो भीष्मनेँ शंखकू बजाया हे । सो भीष्मके दंखका शब्द्‌ पां 
र्वोके सेनाकरं अवदयकरिकै भयकी प्राप्ति करेगा इति ॥ १२ ॥ ® अव ता सेनापति भीष्मकी परवरत्तितै अनंतर जिस प्रकार सबं योद्धावोकी 
पवत्ति होती भरट ताक संजय निरूपण करे है. । - | 


(मू. शो. ततः शंखाश्च मेरय॑श्च पणवानकगोसुखाः। सहसेवाभ्यहन्यंत स शब्दसतुसुलोभवत्‌ ॥ १३॥ (पदच्छेदः) ततैः। शंखः । 
चं । भेये: । चं । प्णवानकगोसुखाः । सर्हसा । एर्व । अभ्यैहन्यंत । शः । शरैः । व॒लः । अभवत्‌ ॥ १३॥ ( पदार्थः) हे 
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क्कः 


धरतराषट तां सेनापति भीष्मक प्रृ्तितें अन॑तर ता दरयोधनकी सैनाविषे अनेक शंख तथौ अनेर्कै भेरी तथां अनेक पणव तथा 

अनेक अनक तथा अनेक गोसुख शीर ही बजंते भये सो ˆ शंखादिकोश् शब्द महीय होता भर्या ॥ १३ ॥ ॥ 
टीका । हे धृतराष्ट ता सेनापति भीष्मके शंखके शब्दकः श्रवण करिकै उन्न हज है युद्ध करणेका उत्साह जिनोविषे एेसे जो द्रोणाचायोदिक योदा 
है । ते सवे योद्धा अपणे अपणे शंखोकू शीघ्री बजावते भये । तथा दूसरे सेनाचर पुरुष भेरी, पणव, अनक, गोमुख इदादिकः वादृच्ोक्र शीघ्रही ब- 
जावते भये । तिन शख भरी आद्‌ काका सो ध्वनिरूप शब्द महान्‌ होता भया । ता महान्‌ शब्दच्रू श्रवणकरिकेभी तिन पांडवो्र किचितमात्रमी क्षोभ 
नहीं होता भया । इहां पणव नाम गररदगका है । अनक नाम नगारेका है । गोमुख नाम रणसिहाका है इति ॥१३॥ ® ॥ इस प्रकार दुयोधन 
राजाकी सेनाके प्रवृत्तिक्रूं कथन करिके अब पांडवोकी सेनाके प्रवृत्तिक्रं सो संजय कथन करे हे । 


(सू. श्छो.) ततः चैतेदयेयुकते महति खदने सितो । माधवः पांडवश्रैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः ॥ १४॥ ( पदच्छेदः › तैतः । 
धेत: । दयैः शक्ते । मर्हति । स्यंदने । संतो । माधवः । पाडः । च॑ । एव । दिध । शंखो" । प्दध्भैवः॥ १४॥ (पदाथैः) 


(> ५० 


हे तरा भीष्मादिकोके शंखादिकोकि शब्द्‌ श्रवणते अनंतर शेतरवर्णवाे अँश्वोकरिकै युक्तं तथा महाच्‌ एसे सथ॑विषे संत जो 
 श्रीकृष्णभिगवान्‌ है तथां अखन है ते दोनों दियं शंखो" जीवते भये ॥ १४॥ ४ ॥. + 


(|| रीका । या श्छोकके अक्षरोका अथे स्पष्टही हे । ताका मावार्थं यह्‌ दै । ययपि पांडवोकी सैनाविषे अर्जुनकी न्यांई तथा भगवानूकी न्यां दूसरेभी स्वं योदा 
ॐ | अपणे अपणे रथोविषही स्थित थे । याते केवरु अनका तथा छूष्णभगवान्‌काही रथस्थत्वरूपविरोषण संभवे नहीं । तथापि ८ ततः शवेते्हैयेैक्ते ) इ- 

सादिक विशेषणयुक्त रथविषे जो अजुनकी तथा भगवान्‌की स्थिति कथन करी ह । सो. दृसरे रथोतं ता अयनके रथकी उत्कृष्टता बोधन करणेवा- 
(|| सते कथन करी हे । याति अभि देवतान अजनके ताह दीया जो रथ हे । सौ रथ किसीभी शनुकरिकैः चायमान होड सकै नदीं । देसे महान्‌ रथ- 
9 


¦ { | विषे स्थित जो अजन तथा कृष्ण भगवान्‌ हे । ते दोनो किंसीभी शत्रकरिफै जीये जाव नहीं इति ॥ 9४ ॥ ® ॥ अब सो अजन तथा श्रीभ- 
| गवान्‌ जिन शखा्र बजावते भयं हं तिन शंखोके नाम तथा भीमादिकोके दंखोके नाम दो शछोकोकरिकै वर्णन करे है । 
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( सू. श्लो.) पाचजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनंजयः। पड दध्मो महाशंखं भीमकमा कोदरः ॥.१५ ॥ (पदच्छेदः) पांचजन्यं । 
हृषीकेशः । देवदत्तं । धनंजयः । पोंड । दध्मौ । मदाशंखं । भीमकम वकोदरः ॥ १५॥ (पदाथः) श्रीकृष्णभगवान्‌ पंचज- 
न्य नामा शंखङ्रं ब्ावता भया तथा अन देवदत्त नामा शंखद्र बजावता भया ओर लोको भर्यकी प्राभि करणेहारे है कमं 
निसके तथा वृरकैकी न्यां है उदर जिसका एेसा भीमसेन पौ नामा मदहाशंखकू बजावता मया ॥ १५॥ ` 
टीका । प॑चजनोतें जो उसन होवे ताक पांचजन्य कहे हैः । ता पांचजन्य नामा रांखवरू हृषीकेश बजावता भया । ओर देवतावोनें दीया हज जो 
शंखं है ताका नाम देवदत्त हे । ता देवदत्त नामा शंखकरं धनंजय बजावता मया । इहां संजयनें श्रीकुष्णभगवान्‌क्रं जो हृषीकेश नाम करिकै कथन 
करा हे । ताका यह अभिप्राय हे । हृषीकेश या नामविषे हृषीक ओर ईडा यह दो पद हैँ । तहां हृषीक नाम इंद्रियोका है । ईश्च नाम प्रेरकका है । ते 
दोनो पद मिल्क सवे इद्रियोचरं अपणे अपणे कायेविषे प्रवृत्त करणेहारे अंतयाीमी ईश्वरकरं कथन करे ह । एसा सवका अंतयौमी कृष्णभगवान्‌ जिन 
पांडवोकी सहायताविषे है । तिन पांडवोक्रू तुमरे दुर्योधनादिक पुत्र जय करि सकरैगे नही ओर ता संजयनें अजनक्र जो धनंजय नामकरिक्ै कथन 
रा है । ताका यह अभिप्राय है । सवं दिशावोके जयकारविषे सर्व राजावोक्रं जीतिकरिके अजन धनक्रू छेआवता मया है । या कारणत ता .अ्ज- 
नक्रं धनंजय के ह । एेसा महान्‌ पराक्रमवाटा अर्जुन तुमरे पुरोत जीया जविगा नहीं । ओर ता संजयनँ भीमसेनका जो वृकोदरं यह विशोषण 
दीया हे । ताका यह अभिप्राय टै । वृककी न्या ता मीमसेनविषे बहत अन्नके पचावणेकी सामथ्यं हे । यते सो भीमसेन अयंत बख्वान्‌ है इति ॥ १५॥ 


(मू. छो.) अनंतविजयं राना कंतीपुत्रो युधिष्ठिरः । नकलः सददेवश्च खघोषमणिपुष्पको ॥ १६॥ (पदच्छेदः) अन॑तविर्ययं । 
रां । कुंतीपुत्रः । युपि । नलः । सहदेवः । चं । खघोषमणिर्वष्यको ॥ १६॥ ( पदाथः ) कंतीक॑ा पुत्र गांजा संँधिष्टिर 
अनंतविजय नामा शंखक्र बजावता भया ओर नट तथां सहदेव यह दोनो यथाक्मतं सघोष ओर मणिपुष्पक या दोनों शं- 
तोदं बजावते भये ॥ १६ ॥ ॥  ॥ | ८} 7 
का । नाशते रहित विजय प्राप्त होवे जिसतेँ ताका नाम अनंतविजय ह । ठेसे अनंतविजय नामा शंखक्रूं ऊुतीका पुत्र राजा. युधिष्ठिर बजावता भया । 
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॥१०॥ 
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इहां ऊतीमातानें महान्‌ तप कारके धर्मराजाका आराधन करा था । ता धर्मराजाते कृती युधिष्ठिर पुत्रकी प्रापि भदथी । यातं यह युधिष्ठिर राजा | 
हाबख्वान्‌ है । या प्रकार ता युधिष्ठिरके प्रभावका बोधन करणेवासतेँ संजयनें ता युधिष्ठिरका ऊंतीयपुत्र यह विशेषण दीया है । ओर सो युधिष्ठिर रा- 
जसूययज्ञका कती है । याते राजाशब्दकी मुख्य अर्थता इस य॒धिष्ठिरविषेही धटे है । या प्रकारके अर्थका बोधन करणेवासते संजयनें ता युधिष्ठिरका 
राजा यह्‌ विशेषण दीया है । ओर युद्धविषे जयरूप फलका भागी ह जो स्थित होवै ताक युधिष्ठिर कहे हैँ । ता युधिष्ठिरपदकरिके संजयनें यह अर्थ 
सूचन करा । या सं्रामविषे जयरूप फ्का भागी हआ यह युधिष्ठिरही स्थित होवेगा । ताके प्रतिपक्षी दुर्योधनादिक ता जयरूप फखके भागी इए 

या संग्रामविषे स्थित हो्वैगे नहीं इति । इहां दो शछछोकोकरिक पांचजन्य, देवदत्त, पोंड, अनंतविजय, सुघोष, मणिपुष्पक यह षट्‌ शंखोके नाम कथन 
करे । ता करक संजयनेँ यह अर्थं बोधन करा । या पांडवोकी सैनाविषे अपणे अपणे नामोकरिकर परतिद्धः इतने शंख हैँ । ओर दुर्योधन राजाकी सै 
नाविषे तौ अपणे नामकरिकै प्रसिद्धः एकभी शंख नहीं है । याते यह ॒पांडवोौकी सैना तमार दुर्योधनादिक पुत्रौकी सेना अलयंत भवर हे इति 
॥ १६ ॥ ® ॥ अब धृतराकरं जो अपणे पुर्रोके जयकी आशा है । ता आशाके निवृत्त करणेवासतै सो संजय ता पांडवोके पक्षविषे वत्त॑मान 
दूसरे राजावोकी एकसंमतिक्र दो छछोकोकरिकै कथन करे हे । 1.5 | 


(सू. छो.) कार्यश्च परमेष्वासः शिखंडी च महारथः ॥ श््टयुभ्रो विराटश्च, सायकिश्रापराजितः ॥ १७ ॥ इपदो द्रीपदेयाश्च 
सर्वशः प्रथिवीपते ॥ सोदर महाबाहुः शंखान्‌ दध्युः प्रथक्‌ प्रथ्‌ ॥ १८॥ (पदच्छेदः) कार्यः । च। परमेष्वासः । शिषंडी । 
च । महारथः । श्ष्ठयुमः। विरटः । च । सार्किः । च । अपशैनितः। ॥ १७ ॥ ददः । दोपदेयीः । सेशः । च्‌ । पथि 
वीपैते । सोदरः । चं । मरीबाहुः । शंखी । दष्पः । पथक्‌ पथैर्‌ ॥ १८॥ (पदाथः) दे पृथिवीकां पति छतराषट महान्‌ ध 
नुषवारा जो कौशीका रजा हे तर्था महारथी जी शिखंडी है तथा धरष्टयुभ्र जो दै र्था विराटं राजा जो दै तथां शंचुबोकरिके 
नहीं जीया हआ जो सौयकि राजा है॥ १७॥ तथ पद राजा जो हे तथी द्रोपदीके जो पंच पतर हे तथां मीन्‌ बाहवा 
जो सुभद्रा पुत्र है यहं सवं योद्धा भिन्न भिन्नं अपणे अपणे शंखो बजींवते भये ॥ १८ ॥ . _ ॥ ॥ 
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गी टी. 


॥१९॥ 


रीका । हें धृतरा श्रीकरष्णभगवान्‌सहित अजनादिक पच पांडवोकी प्रवृत्ति देखिकरिके तिन पांडवोके पक्षपाति कारीराजा तथा शिखंडी तथा धृष्ट- 
दस्र तथा विराट राजा तथा सालयकि राजा तथा पद्राजा तथा ्रौपदीके परतिविध्यादिक पंच पुत्र तथा सुभद्राका पुत्र अभिमन्यु यह सव योद्धा भिन 
भिन्न अपणे अपणे राखे करं बजावते भये। इहां मुखविपे स्थित इमश्रुरूप वालो रहितपणेका नाम शिखंड हे । सो रिखंड जिसविषे होवे ताका नाम शि- 
खंडी है । सो शिखंडी पंचा दैश्का राजा है। जर धृष्टयुख या नामविपे धृष्ट ओर युस्र यह दो पद रह । तहां शचुवोंदू पीडा करणेहारेका नाम धृष्ट हे । 
युग्न नाम वरुका है । शातरुवोदरूः षीडा करणेहारा दै बर जिसका तारं धृष्टचुख्र कटे है । ओर सलक नामा राजाका जो पुत्र होवे ताका नाम सा- 
यकि हे । ओर जालुपर्य॑त जिसकी बाहु विशार टवं ताक महाबाहु कहे हैँ । तहां ( परमेष्वासः ) यह विशेषण काशीराजाका है । ओर (महारथः) 
यह विशोषण शिखंडी राजाका है । ओर (अपराजितः) यह ॒विरोषण सायकि राजाका हे । ओर (महाबाहुः) यह विशेषण सुभद्राके पुत्रका है । 
अथवा परमेष्वासः महारथः अपराजितः महाबाहः यह्‌ चारो विशेषण कारीराजातं आदि रेके सवे राजावांके जानणे इति॥ १८ ॥ & ॥ ता अजना- 
दिक पांडर्वोके शंखोके शब्दक्र श्रवण कारिक तिन दुयोधनादिकोकी किंस प्रकारक स्थिति होती भई या प्रकारकी धृतराष्टकी शंकाके हए संजय कहे है । 

(सू. श्लो. ) स घोषो धार्तराट्णां हृदयानि व्यदारयत्‌ । नभश्च पृथिवीं चैव ठसटो च्नादयन्‌ ॥ १९ ॥( पदच्छेदः) सः । 

घोः । ावर्शरणां हृदयानि । व्यदारथैत्‌ । नर्भः। च । परथिवी । च । एव । ठसुलः। व्यंडनादयन्‌ ॥ १९ ॥ ( पदाथैः ) सो 

महर्‌ शंखो शब्द ओकाशद्र तथां परथिवी अपणे प्रतिष्वनिरूप शब्द्करिकै पणे करता इआ श्तराष्रके पुत्रपोत्रादिक 

संवेधीयोके हदं यकर विदारण करता भया ॥ १९ ॥ ॥ ॥ ॥ 
रीका । हे धृतरा ठ॒मारे दुर्योधनादि काकी  सैनाविषेभी सो शंखादिकौका शब्द ययपि महान्‌ होता भया । तथापि सो शंखादिकोंका शब्द तिन षा 
उवद किचित्‌मात्रभी क्षोभकी प्राति नहीं करता भया । ओर पांडर्वोकी सैनाविषे स्थित जो पांचजन्य, देवदत्त, पोड्‌ इल्यादिक शंख है । तिन शंखोके 
जाणते उलन्न भया जो ध्वनिरूप शाब्द है । सो ध्वनिरूप महान्‌ शब्द्‌ अपणी म्रतिष्वनिरूप शब्दकरिके आकाशकरूं तथा पृथिवीकू तथा पूर्वादिकं 


र 


दिशावेदरं तथा पर्वतकी गुहा पूणं करता हुआ तुमरे संबंधी दर्योधनादिकोके तथा सेनापति भीष्मादिकोके हृदयोक्रू मेदन करता भया । तायं 
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यह । जैसे दाख्रकारकै हदयदेशके भेदन कीयेतँ पीडा होवे है । तिसी प्रकारकी पीडाकरं सो शब्द उतसन्न करता भया । इहां ( परथिवी चेव ) | | 


मृखश्छोकके पद्विषे स्थित जो चकार हे । ता चकारकरिकै पूर्वादिकं सवं दिशावोका तथा पवंतकी गुहावोका अरहण करा है । ( एव ) यह शाब्द 


© 
छोकके पादपूणेतावासते हे इति ॥ 9९ ॥ ® ॥ पूरवश्छोकविषे धृतराषटूके पुत्रपोत्रादिक संवंधीयोविषे भयकी प्राप्ति कथन करी । अब पांडवोविषे 


99 (~ ९९ 


तिन दुर्योधनादि कोते विपरीत निभयताका निरूपण करे हे । 


( मू. श्वो. ) अथ व्यवस्थितान्टष्रा धात्तराषटरान्‌ कपिध्वजः । इत्ते शखखसंपाते धयसुयम्य पांडवः ॥ २० ॥ हषीकेशं तदा बाः 

क्यमिदमाहं महीपते ॥ (पदच्छेदः )॥ अथै । व्यवितान्‌ । दृ्टौ। धातर्‌ । कपिध्वजः । अत्ते । शर्खसंपाते । धः । 

उद्यम्य । पांडवः ॥ २० ॥ हषीकेशं । तदा । वक्यं । ईद । ओहि । महीपते । (पदाथः) हे पर॑थिवीके पति तरार ता भ्य 

की उत्यत्तितें अर्नतरभीं युद्धके उच॑मकरिके थित तर्के संब॑धीयो दै देसिंकरिके तिसं कारविषे शाके प्रवर्मानि इए 

कपिध्वज अखन गाडी नामा धवुपकर हां्रविषे उगदके श्रीकृष्णंभगवानके प्रति यह वक्ष्यमाण वर्चन कहता भया ॥ २०॥ 
टीका । हे धृतरा पांडर्वोके शंखोके महान्‌ शब्दौकरं श्रवण करिकै तुमरे दुर्योधनादि कोके चित्तविषे उसन भया जो भय हे । ता भयकरिके ययपि 
तिन दुर्योधनादिकोक्र ता युद्ते मागणाही प्राप्त भया था । तथापि ते दुर्योधनादिक अपणे ठीठ स्वभावते ता युद्धतं नही भागते भये । उरटा युके 
उयमकरिकै युक्त हुए ता रणमभूमिविषेही स्थित होते भये । रेसे दुर्योधनादि को नेर्रसिं देखिकरिकै ता काविषे सो कपिध्वज अजन युः करणेवा- 
सते गांडीव नामा धुषक्रं अपणे हस्तविषे उटाहृके अपणे सारथी ` हषीकेशभगवान्‌के परति या प्रकारका वचन कहता भया । इहां सवे रोकविषे प्र- 
सिद्धः है पराकम जिसका एेसा जो हलुमान्‌ है ताञ कपि के है । सो हमान कपि दै ध्वजाविषे जिसके तक्र कपिध्वज कहे हैँ । ता कपि- 
ध्वज विरोषणके कहणेकरिके संजयनेँ यह अर्थं बोधन करा । जिस इलमानकी सहायताकरिकै श्रीरामचंद्र रावणादिक सवं असुरो हनन करा है । 
ठेसा हनुमान्‌ जिस अजैनकी ध्वजाविषे स्थित है । तिस अर्जुनकं किसीभी योद्धा भय होवेगा नही ओर नेत्रादिक सवं दद्रियोका म्रवर्तक होणेतै 


सवै अंतःकरणकौ इत्तियोका जो ज्ञाता होवे ताक हषीकेदा कहे हं । ठेस अंतयामी श्रीष्णभगवान्‌केप्रति सो अजन या प्रकारका वचन कहता | | 


¶ 
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भया । ता कृष्णभगवान्‌की संमतिते विना सो अजुन तिस कारविषे स्वतंत्र होहकै किचित्‌मात्रभी कार्यकर नहीं करता मया । इहां ८ हे महीपते ) 
संबोधनकरिके संजयने धृतराष्टके प्रति यह्‌ अथं सूचन करा । यह अर्जुनादिक पांडव जिस कार्यका आरंभ करते है । सो प्रथम विचार करिकैही करते है । 
विचारतें विना किसी कायविषेभी भरवृत्त होते नहीं । याते यह पांडव राजनीतिविषे तथा धर्मविषे अंत कुरा हँ । ओर तुमौनँ जो इन पांडवोका राज्य 
ीया है । सो विचार कीयते विनाही रीया है । यातं ठुमारेविषे राजनीति तथा धर्म दोनौ नहीं है । यतँ ठमारा कदाचित्‌भी जय होणेहारा नहीं हे | 
किल नीतिधमेवाटे इन पांडवोकाही जय होवेगा इति ॥ २०॥ %&  ॥ अव अटाई छछोककारिकै ता अर्जुनके वचनका निरूपण करे हे । 


( मू° छो०) अधन उवाच ॥ सेनयोरुमयोरमध्य रथं खापय मेऽच्युत ॥ २१॥ ( पदच्छेदः › सेनयोः । ईभयोः । मध्ये । रं 
थापय । मे । अच्युत ॥ २१॥ ( पदाथः ) हे अच्यत दानो सेनक मध्यभ्रागविषे भेर" रदं थापन करो ॥२९॥ ॥ 


टीका । हे श्रीकृष्णभगवान्‌ यह जो हमारी सेना ह । तथा हमारे पतिपक्षी दुर्योधनादिकोकी जो यह सैना दै । तिन दोनों सेनावोके मध्यदेशविषे या हमा- 
रे रथकरं आप स्थित करो । या प्रकारकी आज्ञा सो अजुन श्रीभगवानूकेप्रति करता भया । इतने कहणेकरिकै यह अथं सूचन करा । परमेश्वरके जो अन- 
न्य भक्तं हे । तिन भक्तावर या छाकविषे कोद भी काये दुषैट नहीं है । जिस कारणत साक्षात्‌ परमेश्वरभी तिन मक्तौकी आज्ञां अगीकार करे है । यात 
इन पांडवोका निश्वयकरिकै जय होवैगा इति ॥ शंका ॥ है अर्जुन, या दोन सेनावोके मध्यविषे जो मै तुमरे रथदूः स्थापन करौगा । तौ यह दुर्योधनादि- 
क रानु हमारेदूः रथते नीचे गिडाइ दे्वेगे । या प्रकारकी श्रीकृष्णभगवान्‌की शांकाके हुए । अन कटे है ( अच्युत इति ) हे भगवन्‌ सर्वं देराविषे तथा 
स्वै काङविषे तथा सवं वस्तुविषे जो नाराद नहीं प्राप्त होवै है ताक्रं अच्युत कटे हैँ । रेसे अच्युत आप हो । रेसे आपू कौन पुरुष नीचै गिडावनेम स- 
मथ है । किठ ठेसा कोदरेभी पुरुष समं नहीं है 1 इहां ( हे अच्युत ) या संबोधनकरिकै अर्जुने श्रीकृष्णभगवानुविषे । निर्विकारता बोधन करी । ओर 
निधिकारविषे कोधादिक विकार संभवै.नहीं । याते मेरे रथकरू आप स्थापन करो या ्रकारकी आज्ञा करणेकरिकै श्रीभगवान्‌विषे संभावना करा जो 
अर्जुनऊपरि क्रोध हे ता करोधकूमी अच्युत या संबोधनकरिकै अर्जने निवृत्त करा इति॥ २१॥ ® ॥ शंका । हे अजन या दोनो सेना्वोके सध्यविषे 
तौ मेँ ठमारे रथकरू छे जातां । परंतु तहां रथके ठे जाणेकरिकै तुमारा कौन प्रयोजन सिद होवैगा । सो अपणा प्रयोजन त्रं हमारेभति कथन कर । 


अ.९१ 
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स 1 


होवेगी [क 


जिस वासते प्रयोजनते विना संद पुरुषौकीमी प्रवृत्ति होवे नही । तो बुद्धिमान्‌ पुरुषौकी प्रयोजने विना किस प्रकार भ्रवरत्ति होवैगी । कित 
नहीं होवेगी । ठेसी श्रीढृष्णभगवान्‌की  शंकाके हृए । अजन ताका प्रयोजन कथन करे हे । 


(सू. छो.) यावदेतान्निरीक्षहं योदुकामानवयितान्‌ । केमया सह योद्धगयमस्िन्‌ रणससुदयमे ॥ २२॥ ( पदच्छेदः ) थांवत्‌ । 
एतान्‌ । निरीक्षे । अहं । योदकामान्‌। अवयितान्‌। *केः। भया । सह । योद्धव्यं । अंसिन्‌ । रणर्ससुदयमे ॥ २२ ॥ (पदाथः) 
हे भगवन्‌ जितने देशविषे सित दोरक मे अन यद्धकी कामनावाटे तथा रणभूमिविषे खित ईन भीष्मादिक योद्धावोंदर भली 
प्रकार देखो तितने देशविषे हमारे रथद्र ले जास्के खित करो ॥ ईस वद्धरूप व्यापारविषे मेँ नै किनेकि सौथि यद करणा 


योग्य हे॥ २२॥ | 
टीका । हे भगवन्‌ हमारे साथि युद करणेकी है कामना जिनोक्रू देसे जो युद्ध मूमिविषे स्थित यह्‌ भीष्मद्रीणादिक्‌ वीर पुरुष ह । तिन भीष्मद्रो- 
णादिक सर्वं योदावोद्रू जितने देशविषे जाङकै म देखणेविषे समर्थं होवो । तितने देशविषे या हमारे रथं आप स्थित करो । अथवा (यावत्‌ ) यह्‌ 
| पद्‌ कारुका वाचक है । क्या जितने कार्पर्यत इंन भीष्मादिके सर्वं यो्ावोदरू मँ भटी परकारसें देखो । तितने कार्पर्यत या हमारे रथदरु दोनों 
५ | सेनावोँके सध्यविषे आप स्थत करो इति । इहां (योद्धकामान्‌ ) या विशेषणकरिके अननं यह अथे सूचन करा । यह्‌ भीष्मद्रोणादिक केवर यु 
डकीही कामनावाङे हं । यातं हमारे साधि कदाचित्‌भी यह्‌ मित्रभाव करगे नही । ओर (अवस्थितान्‌ ) या विशेषणकरिके अजन यह अथं सू 


चन करा । हमारे भयकरिक यह भीष्मद्रोणादिक या रणभूमितै कदाचित्‌भी चायमान नहीं होंगे इति । रोका । हे अजेन तूं तो युद्धके करणेहारा 
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५ काके इए । सो अञचैन तिनोके देखणेका प्रयोजन कथनं करे है । (कै्मयासह योग्यं इति ) इहां ( सह्‌ ) या पदका (कैः मया) था दोनो पदक 
¢ |साथि संबंध संमवै है । ताकरिकै यह अथे सिद्ध होवै है । बांधरवोकाही परस्पर युद्धका उचम हुमा दै जिसविषे एसी जो यह रणमूमि है । तिसविषे 
स्थित जो यह हमारे प्रतिपक्षी भीप्मद्रोणादिक हैँ । तिनोविषे किस योद्धाके साधि हमारे युद करणा योग्य ह । तथा तिन ॒भीष्मद्रोणादिकं सवे 
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॥९१३॥ 


व & ~< 


-------~--- ~ ¦ 


ख [९५ 1 च्‌ | ० क ` (@ „ ५ । हे ४२१ च त कोतुककं | @ > ~ कड | , सेनार्वेकि 
योद्धावोविषे किस योद्धाकं हमारे सारथिं युद्धः करणा योग्य है। या प्रकारका एक महान्‌ कोतुक है । ता कोतुकका ज्ञानही या दानो 
मध्यविषे रथ स्थित करणेका प्रयोजन है इति ॥ २२॥ % ॥ शंका । हे अजन यह्‌ भीष्मद्रोणादिकं बाधवही युके संकव्पका परियाग करिके 
तुम दोनोका परस्पर मित्रभाव करवैगे । तूं युका संकल्प किसवासते करता हे । रेसी श्रीकरष्णभगवान्‌की शंकाके हुए सो अजन कहे हे । 


(सर. शो.) योत्सयमानानवेकषेदं य एतेऽत्र समागताः । धातरा इवद्धयंद्धे प्रियचिकीषवः ॥ २३ ॥ (पदच्छेदः › योत्सयं 

मानान्‌ । अवेक्षे । अहं । ये । एते । अर । सर्मागताः । धातैयष्स्य । ईवद्धेः । युद्धे । प्रर्यचिकीषवः ॥ २३ ॥ ८ पदाथः ) 

ुवद्धिवाटे शतराष्रके पुत्र दर्योधनके युद्धविषे पिर्यकी इच्छा करते हृए जे यहं भीष्मद्रोणादिक यां रषत्रभरूमिविषे पर्ष इए 

तिनं युद्धकी कामनावारे भीष्मद्रोणादिक योद्धार मे अंखैन भली प्रकार देखो ॥ २३ ॥ 

रीका । हे भगवन्‌ अपणी रक्षा करणेहारे उपायका अज्ञानरूप जो दुर्बुद्धि है । ता दुखदिकरिके युक्त जौ यह ध्रतराष्टूका पुत्रं दुर्योधन है । ता दु- 
योधनके केवरं युदधकरिकैही प्रियकी इच्छा करते हए जो यह भीष्मद्रोणादिक योदा या धर्भक्षे्रूप कुर्षे्रविषे प्रा्त हुए है । तिनं युदकी इच्छा- 
वान्‌ भीष्मद्रोणादिकोकरू जसे मं मटी प्रकारतं देखो । तेसे मेरे रथकर आप स्थित करो । इहां (युद प्रियचिकीषेवः ) या विरोषणके कटणेकरिकै 
अननं यह अथं सूचन करा । यह भीष्मद्रोणादिक वृध युरुषभी केवर युदकरिकटी या दुर्योधनके हितकी इच्छा करते हं । ता दुरयोधनके दुव 
दिः आदिकोंकी निव्रत्ति करिके या दर्योधनके दितकी इच्छा करते नही । ेसे भीष्मद्रोणादिकोनें हम दोनोकी. मित्रता क्या करावणी . है इति । ओर 
( योत्स्यमानान्‌ ) या विरोषणकं कृहणेकरिकै अनने यह्‌ अथं सूचन करा । या भीष्मद्रोणादि काक्र केवर हमारे साथि युद्ध करणेकीही इच्छा हे । 
कोई हमारे साथि मित्रभाव करणेकी इनक इच्छा हे नहीं । यातँ इनेकि . साथि युद्धः करणेवासते हमारे प्रथम इनोका देखणा उचित है इति 
॥ २३॥& ॥ दका | इस प्रकार अजुनकरिक प्रेरणा करा हभा सो श्रीकृष्णभगवान्‌ अहिसारूप परम धमकर आश्रयण करक ता अनक 
अवरयकरिके ता युद्धतैँ निवृत्त करेगा । या प्रकारके धृतराष्टके अभिप्रायकी रोका करिकै । ता शेकाके निवृत्त करणेकी इच्छावान्‌ सो संजय ता 
धृतरा्के भ्रति या प्रकारका वचन कहता भया । या प्रकारका वचन वैशंपायन जनमेजयके प्रति कथन करे है । 
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(मू. छो.) संजय उवाच ॥ एवसुक्तो हृषीकेशो खंडकेशेन भारत । सेनयोरुभयोमध्ये धापयिता रथोत्तमं ॥ २४ ॥ भीष्मद्रो- 
णप्रसुखतः सर्वेषां च महीक्षितां । उवाच पाथं परयेतान्‌ समवेतान्करूनिति ॥ २५॥ (पदच्छेदः) एवं । उरः । हषीकेशंः। 
युंडाकेशैन । भारत । सेनः । उभयोः । मध्ये । खार्पयिला । रथोत्तमं ॥ २४॥ भीष्यद्रोणंप्रसुखतः। धरवेषा अं । महीक्िती । 
उर्वीँच । पीथं । पयं । एतन्‌ । स्भवेतान्‌ । करन्‌ । ईति ॥ २५॥ ( पदाथः ) हे तयप्र इस प्रकार यकिश अ्ैनकरिक 
कंह्या हआ षीकेश भगवान्‌ दोनों सेनौवोके मध्यदेशविषे भी्मद्रोण दोनोके सन्मुख त्था वं राजावोके सन्युख तीं उत्तम 
रथ स्थापन करिके हे पीथं ईन पके हए कीं तं देवं यौ प्रकारका वचन करता भया ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
टीका । हे (भारत) यह्‌ धृतरा्का संबोधन दै । ता संबोधनकरिकै संजयनेँ यह अर्थं सूचन करा । तुमारी भरतराजाके वंशाविषे उदयत्ति हई हे । 
ता अपणे भरतवंशकी मर्यादा विचार करिकैमी ठमाेक्र अपणे संबेधियोका द्रोह परिलाग करणेयोग्य हे इति । इहां अनक गुडाकेश नामंकरिकै 
कथन करा ! ता गुडाकेश शाब्दका यह अभ है । गुडाकायाः ईशः गुडाकेशः । अर्थं यह । गुडाका नाम निद्राका हे ता निद्राका जो ईश होवै क्या 
(|| जिसने निद्रा अपणे वदावतीं करी होवे ताका नाम गुडाकेदा है इति । अथवा युडावत्‌ केशाः यस्य स गुडाकेशः । अथं यह । “ अंगुष्ठतजेनीयोगो गु- 
| डानाख्री तु स॒द्धिका »। या शाखके वचनत हस्तके अंगुष्ठका जो तर्जनी अंगुटीके साथि संबंध हे ताका नाम गुडामुद्रिका हे । ता गुडामुद्विकाके परिमा- 
ण हैँ अग्र के जिसके ताका नाम गुडाकेश है । इति । अथवा गुडं अकति व्याप्नोतीति गुडाकः शिवः स रिवः ईरो यस्य स गुडकेशः । अथं यह्‌। 
“गुडो गोटेक्षुपाकयोः या कोशके वचनते गुडशब्द गोका वाचक हे । तथा छोकप्रसिद्ध गुडका वाचक है। तहां जेसे अभ्चिकरिकै तप्ये हुए लोहपिडकसो 
अभ्नि अंतरवाहिर व्यापक करिकै रहे है । तैसे या बह्यांडरूप गोर अंतरवाहिर व्याप्त करिके जो स्थित होवे ताका नाम गुडाक है । ठेसा रिवभ- 
गवान्‌ हे । तहां श्रुतिः ॥ % विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं ” ॥ अर्थं यह्‌ । सवे विशवकरं व्याप्त करणेहारा जो एक शिव है । ता शिवकर अपणा | 
आत्मारूप जानिके यह्‌ पुरुष मोक्षकर प्राप्त होवै है । ठेसा युडाक नामा रिव हे ईश जिसका ताका नाम गुडाकेश है इति । अथवा गुडवन्मघुस्सन्‌ 
भक्तान्‌ अकति प्राप्नोतीति गुडाकः शिवः । स शिवः ईशो यस्य स ुडाकेशः ॥ अर्थं यह । जैसे यह लोकसिद्ध युड मधुर होवै दै । तैसे मधुर हभ 
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ताका नाम पाथं हे । सा प्रथा अपणे खीस्वभावतें सवेदा सोकमोहकरिक 


जो मक्तजनोदू प्राप्त होवे । ताका नाम गुडाक हे । एसा शिवभगवान्‌ है । तहां श्रुतिः । ^ स्वादुष्किखायंमधुमाुतायं इति ‡ टसा रिवभगवान्‌ है 
ईड जिसका ताका नाम गुडाकेश हे इति । ओर हृषीक नाम इद्ियोका है । तिन सवे इद्वियार जो अपणे अपणे कायेविषे पवर्त करे ताका नाम 
हषीकेश हे । एसे हषीकेशभगवान्‌के प्रति जवी ता गुड केश अनने दोना सेनाके मध्यविषे रथके स्थापन करणेकी आज्ञा करी । तवी सो कृष्णभ- 
गवान्‌ यह अजन हमारा लय होडकै में स्वामीकरू नीचकर्मरूप सारथीपणेविषे प्रेरणा करता है या प्रकारका दोष आरोपण करिकै ता अ्जुनऊपारि 
कोध नही, करता भया । जिस वासते सो ूष्णभगवान्‌ सवेदा भच्छजनोके अधीन रहे है । तथा ता अजेनक्रं युतं निव्रत्तभी नहीं करता भया | 
कितु ता अजँनके वचनक्रू मानिके तिन दोनों सेनावोके मध्यदेशविषे भीष्मद्रोण दोनोके सन्मुख तथा सवै राजावके सन्मुख ता अजँनके उत्तम रथकू 
स्थापन करता भया । इहां ययपि सवं राजावोके सन्मुख ता रथक्र स्थापन करता मया इतने माघ कहणेकरिकिही भीष्मद्रोणादिक सवे राजावोँका ग्रहण 
होड सक हं याते भाष्मद्राणका ए्रथक्‌ कणा अनुचित हं । तथापि सवे राजावोंविषे ता भीष्मद्रोणको अयत प्रधानता बोधन करणेवासतें तिन दोनाका 
प्रथक्‌ ग्रहण करा है । तहां रथकरं स्थापन करता भया इतने कहणेकरिकैही यदयपि निवीह होई सके दै । तथापि दूसरे सवे रथोते ता रथविषे उत्क- 
टता बोधन करणेवासते ता रथका उत्तम यह्‌ विरोषण दीया हे 1 ता रथकी उत्छृष्टताविषे यह हेतु दै । एक तो सो रथ अध्धिदेवतानं दीया है । ओर 
दूसरा साक्षात्‌ ्द्ष्मभगवान्‌ ता रथक चखावणेहारा सारथी है । ओर तीसरा साक्षात्‌ अजन जिस रथविषे स्थित हं । ओर चुं हयुमान्‌ जिस 
रथकी ध्वजाविषे स्थित हे । इतने हेतुवोकरिकै ता रथविषे सर्व रथेति उत्कृष्टता है । एेसे उत्तम रथकू दोना सेनावोकं मध्यविषे स्थापन करिके सवे- 
के अंतर गुद्य अभिप्रायं जानणेहारा सौ श्रीकूष्णभगवान्‌ या अर्जुनकं इन संबंधियोके दर्शनतें शोकमोहकी पाति मदं ह या प्रकार जानिकै उप- 
हाससहित ता अनक प्रति या प्रकारका वचन कहता भया । हे पाथं ऊुरुवंराविषे हे उत्ति जिनाकौ एस जो यह्‌ भीष्मादृक एकठं हुए है । 
तनोः तं भटीप्रकारतं देख । इहां ( हे पार्थं ) या प्रकारके संबोधनकरिकै भगवान्‌ यह अर्थं सूचन करा । पथा नामा माताका जो पुत्र होवे 
रिक युक्त है । ता परथाका तुं पुत्र है । यातं ठुमारेविषेभी सो शोकमोह प्राप्त 

भया हे । या प्रकार अजुनके उपहासक पार्थं या चाब्दकरिके सूचन करता हभ श्रीभगवान्‌ अपणेविषे हृषीकेश शब्दका अर्थरूप अंतयौमीपणा बो- 
धन करता मया इति। अथवा (हे पार्थं ) था संबोधनकरिके भगवान्‌ अज्जुनके परति यह्‌ अर्थं सूचन करा । हमारे पिताकी भगिनी जो प्रथा है । तिस 
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एथाका तँ पुत्र हे । यते तूं हमारा संबंधी हे । यात यह छष्णभगवान्‌ हमारे सारथीपणेद्रू छोडिकै दुर्योधनके पक्चविषे स्थित होवैगा या परकारकी चिता 
ठमनं कदाचित्‌भी नहीं करणी । किंतु हमारे सारथीपणेविषे तूं निशित होक इन भीष्मद्रोणादि कोदरः निःशंक होडके देख । इहां इन भीप्मद्रोणा- 
दिको तूं देख या वचनपर्थैत जो भगवानूका कट्णा है । ताका यहं अभिप्राय है । ओँ तुमरे सारथीपणेविषे अलंत सावधान दरं । ओर तं तौ अबी- 
र शोकमोहके वशत रथीपणेका परिदाग करा चाहता है । यातत या सैनाके दैनकरे तुमारा कौन प्रयोजन सिद्ध भया । या प्रकार ता अर्जनः 


च्यक भराति करणेवासते सो वचन भगवनन कथन करा हे । अन्यथा सो भगवान्‌ दोनो सैनावोंके सध्यविषे रथं स्थापन करता मया इतनादी 
वचन कटणा योग्य था इति ॥ २४॥ २५॥ ॥ शंका । ता दोन सैनावोके मध्यविषे स्थित होक सो अन क्या देखता मया । या प्रका- 
रकी धृतराष्रूकी शकके हए सो संजय कहे है । 
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( मू. श्ये. ) तत्रापर्यव्ितान्पार्थः पिदनय पितामहार्‌ । आचार्यान्मावरान्धावन्‌ पुत्रान्पोत्रान्सखीस्तथा ॥ २६ ॥ शशुरान्सु- 
हदश्रैव सेनयोरुभयोरपि । ( पदच्छेदः ) ॥ तैत । अंपर्यत्‌ । सितान्‌ । वथः । पिस्‌ । अथं । पितामहान्‌ । आचार्यान्‌ । 
मौठला्‌ । प्रान्‌ । पुरन्‌ । पोतर्‌ । संखीच्‌ । कैथा ॥ २६ ॥ शंशुराच्‌ । हदः । वँ । एव । सेनयोः । उभयोः । अपि । 
( पदाथः , या सेनाकू देलो फेस भगवानकी आन्नाके हए सो अर्ख॑न दोनों सेनावोविषे सित पितृव्यो तथा पितामहो 
तथा व तथा भतो तथा भ्रीतावोंर तथा योद वथा पोत्रं वथा लावे ॥ २६॥ तथा श॑रो तथा सुहृदो ` 
ही 1 भया । | 6 श 


टीका । हे धृतरा ता कृष्णमगवानूने युद्धके आरंभ करावणेवासततै जवी ता अनक प्रति सेना देखणेकी आज्ञा कर । तबी सो अजुन दोनों सेना- 
वोविषे = थत ज 8० 4 ९६ । ( तेन ~ = = ^. न था ^ प 
वोविषे स्थित जो याद्धा हं तिनोक्र देखता भया । तहां परसैनाविषे सो अर्जुन अपणे भूरिश्रवादिक पिदठव्याक्ुं देखता भया । तथा भीष्म सोमदत्त आ- 


दिक पितामहो देखता मया । तथा द्रोण प आदिक आचायङ्ग देखता भया । तथा शल्य शानि आदिक मातुर देखता भया । तथा दुर्योधन 
आदिक भ्राता देखता भया । तथा क्ष्मण आदिक पुत्रदं देखता मथा । तथा तिन रक्ष्मणादिक पुत्रोके पुतोकर देखता भया । तथा अपणे स- 
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मान अवस्थावाठे अश्वत्थामा जयद्रथ आदिक सखावोदरू देखता भया । तथा तवम भगदत्त आदिक सुहदो देखता मया । इहां (सहृदः ) या 
शब्दकरिके दूसरेभी जितनैकी उपकार करणेहारे मातामहादिक दै तिन सर्वोका ग्रहण करणा । इस प्रकार जैसे परसैनाविषे सो अर्जन अपणे पिद्र- 
व्यादिक संबंधीयोरूः देखता भया । तैसे अपणी सेनाविषेभी तिन पित्व्यादिक संबंधियेकरही देखता भया । इहां अपणे पिताक्रे भाताका नाम पितृव्य 
हे । ओर अपणी माताके भ्राताका नाम मातु है । माताके पिताका नाम मातामह है इति ॥ २६॥ € ॥ इरः प्रकार सर्व संबेधियौके दर्शन 
दुएतें अनंतर यह संवंधियोकी हिसा महान्‌ अधर्मरूप ह या प्रकारकी मोहरूप विपरीतबुदिकरिकै नष्ट हुआ है विवेक जिसका तथा यह्‌ युदधविषे 
स्थित हिसा शाखविदहित दोणेतें धर्मरूप है या प्रकारके यथार्थ ज्ञानका परतिबंध करणेहारा तथा ममताबुद्धिः है कारण जिसका देसा जो शोकमोहरूप 
चित्तका वै्कव्य है ताकरिकै निवृत्त होड गया हे विवेक जिसका ठेसा जो अर्जुन है । ता अजुन पूर्वं आरंम करे हृए युदधरूप स्वधर्मतँ उपराम 
टोणेकी इच्छा महान्‌ अनर्थके देणेहारी उसन्न होती भई । या अर्थरू अव निरूपण करे है । 


(मू. छो.) तान्समीक्ष्य स केतियः सवोन्वंधूनवथ्थिताय्‌ ॥ २७ ॥ कपया परयाविष्टो विषीदन्निदमववीत्‌। (पदच्छेदः > तांस्‌ । 
संमीक्ष्य । सः । कतिः । सवान्‌ । वधम्‌ । अवसिंतान्‌ ॥ २७ ॥ क्या । परया । ओंविष्टः । विषीदन्‌ । 'हैदं । अबवीत्‌ । 

( पदाथः) सो ऊंतीकं पुत्र अखन तां यदधभूमिषिपे यित तिर्य संवं वीधवोंं मेरी प्रकार देषिकरिकै॥ २७॥ परम कृपा करिके 

वयौपषि हआ विषाद प्राप हआ यी प्रकारका वचन कता भया ॥ 

टीका । हे धृतरा तिन सवे बाधवोक्रं देखिकरिकै स्वतःसिद्धः कूपाकरिक व्याप्त हुजा सो अजन उपतापरूप विषादकू माप्त हआ या प्रकारका वचन 
श्रीमगवान्‌के प्रति कहता भया । इहां ता .अर्छनविषे सखतःसिडध छरपाके बोधन करणेवासते ता कूपाका परा यह विशेषण दीया है । अथवा । ( छर- 
पयां परयाविष्टः ) या वचनविषे कृपया अपरया आविष्टः या प्रकारका पदच्छेद करणा । या पक्षविषे ता वचनका एसा अर्थं करणा । अपणी सैनाविषे तौ 
ता अ्जनकी पूवेभी कृपा होती मई । ओर तिस काट्विषे तौ ता अ्जुनकी कौरोकी सैनाविषेभी अपरा नामा दूसरी कृपा होती भर । इदां ( विषीद- 
निदमववीत्‌ ) या वचनकरिके विषादं वचनं उचारण या दोनोविषे समानकारूपणा कथन करा । ताकरिकै ता वचनडज्वारणकालविषे गदरदकंठता 
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तथा अश्रुपातं इद्यादिक विषादके कार्याकी स्थिति वोधन करी । काहेतं या खोकविषे विषाद्वान्‌ पुरूषके वचनविषे यह्‌ वात्ता प्रसिद्ध देखणेविषे आवै 
॥ | ० = 
8 | हे । ओर ( कातेयः ) या पदका अभिप्राय तौ पूवे श्छोकविषे कह हए पाथपद्‌के अभिप्रायकं न्यांर जानि रेणा । कुताकूहा प्रथा नामकरिके कथन करे 









| क्यतँ पूवे भ्र॑थकरिके संजय कथन करे है । तहां स्वधर्मविषे प्रवृत्तिका कारणरूप जो तत्वज्ञान है । ता तच्चन्ञानका प्रतिबंधक जो अपणे शारीराविषे 
तथा परशरीरविषे यह मेरे है या प्रकारका आत्मीयत्व अभिमान हे । ता अभिमानकरिकै युक्त तथा केवल अनात्मपदारथोद्रूं जानणेहारा तथा इस यु- 
दकरिके हमारा तथा इन बांधवाका अवद्य नाश होवैगा या प्रकार देखणेहारा एेसा जो अजुन है । ता अजनक्र महान्‌ शोक प्राप्त होता भया । ता 
अजनके शोकरूः ता शोककरिके व्याप्त छिगोके कथनपूर्वैक तीन श्छोकोकरिकै निरूपण करे है । 


(सू. शो. ) अखन उवाच । दृष्ेमं खजनं कृष्ण युयु ससुपय्ितं ॥ २८ ॥ सीद॑ति मम गात्राणि सुखं च परिशुष्यति । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहषश्च जायते ॥ २९ ॥ (पदच्छेदः) ट्ट । ईमं । खजनं । ष्ण । युयुत्सुं । ससंपसितं ॥ २८॥ सीदं 
ति । मंम । गात्राणि । खंखं । अं । परिशंष्यति । वेधः । चं । शरीरे । मे ˆ । रोमहषः । च । जीयते ॥ २९ ॥ (पदाथः) 
हे कृष्ण । यां रणभ्रमिविषे प्रा हए तथा युद्धकी इच्छावारे ईन बंधक देखिकरिकै हमारे दृरस्तपादादिक अंग व्यथा प्राप 
होवे हँ तथा में सुखभी सूफता जावे हे तथां दारे शरीरविषे कंपं पन होवे हे तर्था ईभारे रोमांच संडे होवे ह ॥ २८॥ २९॥ 
टीका । हे श्रीकृपष्णभगवन्‌ युध की इच्छाकरिकै या रणभूमिविषे प्राप्त भये जो यह भीष्मादिक हमारे वांधव है । तिनाोक्र देखिकरिके हमारे चित्त- 
विषे उलन्न भया जो शोक है । ता रोककरिकै यह हमरे हस्तपादादिक अग बहत व्यथां प्रात होवै ह । तथा यह हमारा खखभी सूकता जावे 
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सते ( परिशुष्यति ) इहां परि या राब्दका कथन्‌ करा है इति ॥ २८ ॥ २९॥ & ॥ कि च। 








ह इति ॥ २७ ॥ ® ॥ अब श्रीटृष्णभगवान्‌केप्रति सो अज्ैनका वचन ( अजन उवाच ) इसतं आदि ठेके ( एवमुक्त्वार्जुनः सख्य ) इस वा- | 


न 


विवि 


| तथा यह हमारे इारीरविषे कंप उयन्न होवे हे । तथा हमारे रोमांच खड होवे है । इहां ययपि (मुखं च शुष्यति ) इतने कहणेकरिकैही निर्वाह 
होद सकर हे । तथापि श्रसादिक निमित्तत जो मुखका शोषण होवे हे । तिसकी अपेक्षाकरिके शोकजन्य मुखके सोषणविषे अधिकता कथन करणेवा- | 








1 व 


। 


॥ ` भ ; | 
9 9 9 $= $= 













॥ 8 (6 ॥ / || ~ 
~ | (^, 
॥ (| 
[73 > ॥ #, 
| हि \ 
| = | 
प ॐ | | ^ | | 
॥ । । "नि ॥ 
। | (छः [॥ ॥ 
॥ 1 
| = 
+; ॥ = 4 
"क । । 
4 ॥ } ६ ^ | स ५ 
ठ “> 
त | ` (४) 
#। 
५. | 
4 


(मू. शे.) गांडीवं खंसते दस्तात्‌ खक्रैव परिदह्यते । न च शक्रोम्यवस्थाठुं भमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥ निमित्तानि च पः 
श्यामि विपरीतानि केशव ॥ ( पदच्छेदः ) गौंडीवं । संते । हरस्तात्‌ । लङ्‌ । चं । एव । परिदह्यते । नं । चं । शक्रोमि । 
अवदातं । भभंति । इव । च । मेः । म्नः ॥ ३०॥ निमिततीनि । चं । प्यांमि । विपरीर्तोनि । केशव । (पदाथः ) दे केः ` 
शंव मेरे दसत गौंडीवं धटुष नीचै पडि जावै टै तथां मेरी लंचा दाहे माप दवे हे त्था मेरां मन॑भी मर्मण करे हे यते. 
अपणे भंरीरके यित करणेक्रेभी भे हीं समथ दोवों हं ॥ ३० ॥ तथां मे विपरीतं -निमित्तोदरेभी देखतीं हं ॥ ॥ 
दीका । हे भगवन्‌ ता शोककरिकै यह गांडीव धनुषभी हमर हस्तत नीचे पडि जाता हे । तथा हमारी तलचाभी अलंत दाहक मरत | दोषे दै । इह | 
हमारा धनुष नीचै पडि जावे है । या वचनके कहणेकरिके अनन अपणा अधे्यरूप दीर्बल्यता बोधन करी । ओर मेरी त्वचा वाह भात होवे ह 
या वचनके कहणेकरिकै अयने अपणे अंतरका संताप सूचन करा । ओर इस कार्विषे म अपणे शरीरके स्थित करणेविषेभी समरथ नहीं दं । इतने 
कहणेकरिकरे अनन अपणे मूच्छ अवस्थाकरू सूचन करा । जिस कारणत मूच्छो भवस्थाविषेही यह्‌ पुरुष अपणे ८ स्थित करणेविषे समथ नहीं | % 
होवे हे । अव ता मृच्छ अवस्थाकी प्राप्तिविषे हेत कह है । ( मतीव च मे मन इति ) यह भरा मन श्रमण करता पुरुषकौ न्या मणा करे हे । सों मणं 
| जिसदूः (इव) या शाब्दकरिकै कथन करा है । सोदरी विकारविरेष मूच्छीकी 
जो चकार है। सो हेतुका वाचक है । ताका यह अथं है । जिसवासते हमारा मन 
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करता पुरुषकी सादर्यतारूप जो मनका कोद विकारविदाषर हं 
पू रोवे हे क्रोमि ) या वचनविषे स्थित जं 
म ते मे मो रि गविषे समर्थं नहीं हं । अब ता शरीरके स्थित करणेकी अस 
| , =, 7 ^ थु ॐ || ` 
म॒च्छके पूवं अवस्थाकरू हे । इसवासते मं या अपणे रारू अबा (स्थतं करणावषे सम 1 |ॐ 
ता मूच्छौके पूवे ` प्रप्त भया हे । इसव रूः करण 


मथ्यैविषे दृसराभी निमित्त कथन करे हँ । ( निमित्तानीति हे भगवन्‌ थोडी काटविषे दुःःखक प्रा्तिकूं सूचन करणेहारे जो वाम ॒नेत्रका स्फुरणादिक 1 | 


विपरीत निमित्त ह । तिनोक्रूमी मँ अनुभव करता द्रं । इस कारणर्तभी म स्थित होणेकू समर्थ नही होता । इहां ग ( म स || ॥१६॥ 
ष्ण ) या वचनविषे स्थित जो ( कृष्ण ) यह संबोधन हे । ताकरिकै अजने यह अथं सूचन करा । म अजुन अनात्मवत्त €! दुःखी ह्रं । या कारणते | 


^ €^ 1 ॐ चे,  @ ` @ ॥ लयमिधीयते (* ११ सत्ता 
म रोकजन्य रकं अनुभव करता द्रौ ओर“करषिभूवाचकः शाब्दो णश्च निदेतिवाचकः॥ तयारक्य पर्‌ ब्रह ऋ 1 ₹ ॥ अथे यह । कूषुधातु सत्ता- ५ 
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वाचकं ह । ओर णम्रयय आन॑दका वाचक है ता सत्ता ओर आनं दोनोका एकतामावरूप परब्रह्म ध नामकरिके ५. हे इति या शाके वचनत 
आप सत्‌ आनंदरूप टोगेते शोकमोहादिक विकारो रहित हौ । तास यह । अपण वाधिवाका दशन जेसे टमेक भया दै से आपनूभी तिन बाथवोका दन 
भया है । परंतु हमारे न्याइ आपकर सोकमोहादिक विकार प्राप्त हुए नहा । यह्‌ आपविषे महान्‌ विशेषता है। याते आप्‌) न्य हमरिूमी सोकतें रहित करो। 
यह्‌ सव अथे ता अनने (हे कृष्ण) या संबोधनकरिके सूचन करा। तहा छु का शकक (9 कशह सामथय नहीं हे । एसी भगवानुत 4 
निवृत्त करणेवासतै सो अजन (हे केशव ) या संबोधनकारकै ता भगवान्‌विषे अपणे शोक निदत्त करणेका साम्यं सूचन करता भया । तहां केशो वाति 
अन कंष्यतया गच्छतीति केदावः। अथं यह्‌ ।जगतक् उसन्न करणेहारे बरह्माका नाम्‌ क दे । ओर जगतके सहार करणेहार रुका नाम ईदा | तिन दोनोदरू अपणे 
अनग्रहका पात्र जानिकरिके जो प्राप्त होवै ताका नाम केदाव है । एेसे आक्र हमारे सोकके निव्रत्त करणेविषे किचितमात्रभी भयल नहः हे । अथवा ( ष्ण ) 
या संबोधनकरिकै अर्जुनं श्रीमगवानूविषे भक्तजनोके दुःःखका निवत्तेकपणा बोधन करा। ओर ( केशव ) या संबोधनक्रिकै केशी आदिक इट देयोकी 
निद्रत्तिकरिकै सर्वदा मक्तजनोकी प्रतिपाख्कता सूचन करी। ठेसा आपका स्वभाव है। याते हमारेकूमी रोककी निवत्तिकरिकै अवश्य पारन करोगे इति॥३०॥ 
तहां समीचीन भवृत्तिका कारणरूप जो तत्वज्ञान हे । ता तच्वज्ञानका प्रतिवेधक जोशोकटहैता शोकका पूवं खखोषणाविक ख्गिदारा तीन 
छो कौकरिकै निरूपण करा । अब ता शोककरिकै जन्य जो विपरीत प्रवृत्तिका कारणरूप विपरीत बुद्धि हे ता विपरीत बुडिका निरूपण करे ह। 


(सू. शो.) नच भ्रेयोदुपश्यामि हत्वा खजनमाहये ॥३॥( पदच्छेदः ) नच । भरेथः। अंयपरयामि । ईला । खजंनं । आवे ॥३१॥ 
( पदाथः ) इस युदधंविषे अंपणे बाधो हनन करिके मे पणे भरेयं नदीं देलता दरं ॥ ३१॥ 
टीका । हे भगवन्‌ इस युद्ध विषे इन भीष्मादिक बाधवोके मारणकर्ि भँ अपणे श्रेयक्रु देखता नहीं । इहां पुरुषाभेका नाम श्रेय है। ओर यह पुरुष जिस प- 


= ् = ॥ होवे ह ४१ ट्ठ = होवे =, 46! (हः = 

दार्थके प्रा्तिकी प्रार्थना करे है। ता पदा्थका नाम पुरुषा है । सो पुरुषाथरूप श्रेय दो प्रकारका हीः है। एक तो दृष्टश्रेय होवे है ओर दूसरा अदृष्टश्रेय हवै 
9 क खोका ~. = द ५ 2 क) 

हे । तहां इस रोकके जो राज्यादिक सुख हैँ तिनोका नाम दृष्टशरेय हे । ओर स्वर्गादिक सुखोका नाम अदृष्टश्रेय हे । ता दोनो प्रकारके श्रेयोकी प्राप्ति 


र ६ = जन = । नं = णेकरिकै = . । होवे र; ॐ. 
इन वांघवोके मारणेकरिकै म देखता नहीं ॥ शंका ॥ हे अ्ैन इस युद्धविषे स्वजनोके मारणेकरिकै श्रेयकी भ्रति तौ होवे हे । परेत सा | 
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्रेयरूप फर्की प्राति बहुत विचार कीयते अनंतर प्रतीत होवे है । थोडे विचार कीयेते प्रतीत होवे नहीं । देसी मगवान्‌की रंकाके निदत्त करणेवासते अ- ||4 
जनने ( अनुपद्यामि ) या वचनविषे (अनु ) यह शब्द्‌ कथन करा है। ता अनुशब्दका पश्चात्‌ यह अथं होवे हे। ओर पूर्वैढत्तातकी अपेक्षा करिकेही प- 
श्वात्‌ कल्या जावे हे । याते यह्‌ अं सिद्ध होवे है। बहत विचार कीयेतें पश्वात्‌भी मँ बांधर्वोके मारणेकरिकै अपणे श्रेय देखता नहीं । ओर (स्वजनं ) या 
कहणेकरिकै अर्जुनं यह अथं सूचन करा। जो अपणे संबेधी नहीं ह तिनोका युद्धविषे हनन करिकैमी मेँ अपणे श्रेयदू देखता नहीं । किते शाखविषे यह्‌ 
कल्या हे । छछोक ॥ “दाविमो पुरूषो छोके सूर्थमंड्वतिनौ । परिव्राट्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिखुखो हतः ॥ अथं यह। इस कोकविषे दो प्रकारके पुरुषही सू- 
यमंडख्विषे स्थित होवे ह । एक तो योगकरिकै युक्त संन्यासी ओर दूसरा युद्धविषे सन्मुख हआ जो पुरुष मरण माप्त हआ है इति। इलयादिक शाखके व- 
चनकरिक युद्धतिषे मूत्युः प्राप्त हए योदाक्रूी स्वरगादिक श्रेयकी प्राति कथन करी हे। हनन करता पुरुषकरं किचित्‌मात्रमी श्रेयकी म्ाप्ति शानं कथन करी 
नहीं । याते अपणे अस्वजनोके मारणेकरिकेभी जवी श्रेयकी प्राति नहीं होवे हे। तबी अपणे स्वजनोके मारणेकरिकै ता श्रेयकी पापि कैसे होवेगी। कितु नही हो- 
वेगी। यह सवं अथं अजुननें (स्वजनं) या शब्दकरिके सूचन करा। ओर सिद्धसाधनरूप दोषकी निठृत्ति करणेवासते अनन (आहवे) यह पद्‌ कथन करा 
हे। काहेते ( आहवे ) यह युदधका वाचक पद जो नहीं कहते । तौ युते विना बांधवोकी हिसा करिकै श्रेयकी प्रापि कोड भी राखखवेत्ता पुरुष अंगीकार 
करता नहीं । तिसी अर्थकर अर्यननभी सिदध करा। याते सिद अथैका साधनरूप सिडसाधनदोष अजैनद्रू प्राप्त होता । ता दोषकी निचरत्ति करणेवासते 


अननं ( आहवं ) यह्‌ पद्‌ कथन करा हं। ताद्य यह्‌ । युद्धतं विना संब॑धीयोके मारणेकरिकै श्रेयकी प्राप्िदरू कोडंमी पुरूष अंगीकार करता नही । ओर 


म तौ य॒द्धविषेभी संवधीयोके मारणेकरिकै श्रेयकी पराति देखता नही इति ॥ ३१ ॥ & ॥ ॥ राका ॥ हे अजन युध विषे अपणे स्वजनोके मारणेक- 


रिकै स्वगीदिकरूप अदृष्ट्रयोजनकी प्रापि तौ मत होवे । परंतु युदधविषरे तिन स्वजर्नोके मारणेकरिके ठुमारेदरू विजयः राञ्य, विषयदुख या दष्टप्रयोजनक | 


प्राति तौ नि्विवाद है । रेसी मगवान्‌की डेकाके हए अजन कहे हे। 
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॥१५७॥ 
(सू. श्लो.) न कक्षि विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । किं नो राज्येन गोविद किं भोगेर्जीवितेन बा ॥ २२॥ (पदच्छे 
:) व । ककि । विजयं । क्ण । नँ । चं । राज्यं । संखानि । च । छि । नैः । र॑न्यिन । गोविदं । । जी 





विते । वीं ॥३२॥ ( पदाथः ) हे ङृष्ण मेँ विज॑यङ्क नहीं चाहता तथां रब्यद्कूभी नदीं चाहता तर्था संखोद्मी नहीं चाहता 
गोविद हमारेद ईस राज्यकरिके स्या एल होवेगा तथा विषथुखोकरिकि स्यां एर दोवेगा तथां विजर्यकरिके क्या फल होवेगा 
किंतु तिनको प्रा्षिकरिके किंचित्मात्रभी फर नहीं दोवेगा ॥ ३२॥ ॥ 9, 


तै 





टीका । हे ूष्णभगवान्‌ अपणे वांधवोंकी हिसा कारिक प्राप्त होणेहारा जो विजय है । तिस विजयके प्रात्िकी मँ इच्छा करता नहीं । तथा ता विजयते 
पश्चात्‌ पाप्त होणेहारा जो राज्य ह । ता राज्यके पापिकीभी मेँ इच्छा करता नही । तथा ता राज्यकी प्राते पश्चात्‌ प्राप्त होणेहारे जो विषयजन्य खख 
हँ । तिन विषयसुखोके प्राप्िकीभी मेँ इच्छा करता नहीं । इतने कहणेकरिकै अर्जुने यह अथ सूचन करा । या खोकविषे तिस तिस फलकी इच्छावान्‌ 
पुरुषही तिस तिस फरकी परापिके उपायविषे प्रवृत्त होवै है । एकी इच्छात रहित पुरुष ता फलके उपायविषे पवृत्त होवै नहीं । जैसे भोजनरूप फक्के 
पराप्तिकी इच्छावान्‌ पुरुषी ता भोजनरूप फर्क प्रािके उपायरूप अन्नपाकविषे प्रवर्त होवे है । भोजनकी इच्छात रहित पुरुष ता अन्नके पकावणे- 
विषे परव्रत्त होवे नहीं । तैसे विजय, राज्य, विषयसख इन फटाके प्राप्तिकी जिस पुरुषक्रू इच्छा होवे । सो पुरुष तिन विजयादिक फरकी प्राप्तिके उपाय- 
रूप युद्धविषे प्रवृत्त होवे । ओर हमारे तौ तिन विजयराञ्यादिक फर्छोके प्रा्िकी इच्छा है नहीं । याते इस युद्धरूप उपायविषे हमारी प्रवृत्ति संभवे 
नहीं । शंका । हे अजन अन्य दुर्योधनादि कोके इच्छाका विषयरूप जो यह विजय, राञ्य, सुख आदिक ह । तिनोंविषे तुमरषर इच्छाका अभाव किस 
वासते हुआ हे । एेसी भगवान्‌की शंकाके इए अजन कटे है (किं नो राग्येनेति > हे गोविद धम अधमके स्वरूपक्रु नही जानणेहारे जो यह दुर्योधनादिक 
हँ । तिने इन राज्यसुखादिकविषे इच्छा होवो । परंतु धर्म अधर्मके स्वरूपदरु जानगेहारे जो हम दै । तिन हमारेकर या भ्रसिद्ध राञ्यकरिकै तथा वि 
षयसुखोकरिकरैे तथा जीवनका साधनरूप विजयकरिकै किस प्रयोजनकी प्राति होवैगी । कितु तिन राज्यादि कोकरिके हमारा किचित्‌मा्भी प्रयोजन सिद 
।|| नहीं हवैगा । तासर्यं यह्‌ । विजय, राज्य, मोग इन तीनोकी प्रापिते विनाही वनविषे निवास करणेहारे जो हम हैँ । तिन हमारा तिस संतोषकरिकेही या ज- 


गत्‌विषे की्तिपूर्वक जीवन होवैगा । यतिं इन राज्यादिकौके प्रा्िकी दमारेदूः इच्छा है नही। इहां (हे गोविद ) या संबोधनकरिके अननं यह अर्थं सूचन 
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करा। गो नाम इंद्रिर्योका हे। तिन इदियोर अधिष्ठानरूपकरिकै जो निखही प्राप्त हवै । ताका नाम गोविद हे।एेसे अंतयौमी स्वरूप आप हमारे इस रोकके 
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राज्यादिक फलते वैराग्यक्रं भटी प्रकारं जाणते हो इति ॥ ३२ ॥ ® ॥ शंका ॥ हे अजन धर्मशाख्विषे यह वचन क्या है ॥ शोक ॥ “ वृद्धौ च 
मातापितरौ भाया साध्वी सुतः शिशुः । अप्यकायरातं कत्वा भर्तव्या मनुरववीत्‌"' । अथं यह । अपणे ब्द जो मातापिता हैँ । तथा पतिता जो खी 
है । तथा बाल्य अवस्थावारे जो पुत्र है । यह सवै वांधव इस पुरुषनैँ न करणेयोग्य अनेक कायो करिकैभी भरणयोषण करणेयोग्य हैँ । यह्‌ वाती मलुभ 
गवान्‌ कहता भया है इति । इत्यादिक शाखोके वचनत वृद्धः मातापितादिक संबेधीर्योके मरणपोषणवासतै करा हुआभी अधर्मं या पुरुषके दोषवासते 
होवे नही । याते जो कदाचित्‌ तुमरे इन राज्यसुखादिकोतें वेराग्यभी होवे 1 तौभी इन अपणे संब॑धीरयोके राज्यसुखादिकोवासते वमक इस युद्धि 


षे प्रवृत्त होणा चाहीये । एेसी भगवानकी शंकाके हए अजुन कहे है । ` ` 1 | 4; ॥ 


८ मू° छो ) येषाम क्षितं नो राज्यं भोगाः खानि च । त इमेवस्थिता युद्धे प्राणां स्यक्ता धनानि च. ॥ ३३ ॥ ( पद्‌- 
च्छेदः ) । येषं । अथं । कांतं । न॑ः । सज्यं । भोगाः खसँनि। च । ते। ‰§मे। अवयिताः। यदे । भौणाच्‌। यक्ता । धनानि । ` 
चं ॥ ३३ ॥ ( पदाथः ) हे भगवन्‌ हमारेङरै जिनं बांधवोके वासैते रज्य तथां विषय तथां सुखं अपेक्षित हे ते यहं वांधव अपणे 
प्रणोकी आशाङ्के तथा धनकी आशाङ्क याग करिकै इस युरयविषे सित ईए ह ॥ २३॥ ॥ ॥ 


टीका । हे भगवन्‌ एकाकी पुरुषदरू तौ यह राञ्यादिक अपेक्षित होवे नहीं । ओर जिन बांधवेके वासतै हमारेकरूं यह राज्य अपेक्षित दै । तथा खुखके साध- 
नरूप विषय अपेक्षित हं । तथा विषयजन्य सुख अपिक्षित हँ । ते यह हमारे वांधव अपणे प्राणौकी आशां छोडिकरिके तथा धनकी आशाकरूं छोडिकरिके 
भरणेवासते इस युध ममिविषे स्थित हए हैँ । यतिं अपणे स्वार्थवासते तथा अपणे संब॑धीययोके स्वाथवासते इस युद्धरूप कायविषे हमारी प्रवृत्ति संभवती 
नहीं । इदां पू्टोकविषे यद्यपि भोगशब्दकरिकै विषयजन्य सुखका अ्रहण करा था । तथापि इस श्छोकविषे भोगेति सुखकू भिन्न ग्रहण करा हे । याते इ- 
हां भोगश्चब्दकी छक्षणावृ्तिकरिके सुखके साधनरूप स्यशोदिक विषर्योका ग्रहण करणा । ओर ( प्राणांस्यक्तवा धनानि च ) या वचनविषे प्राणोका याग 
तथा धनका लाग कथन करा है । सो जीवत अवस्थाविषे भाणौका साग तथा धनका दाग संभवता नहीं । यतँ पराणशब्दकी लक्षणाृत्तिकरिके प्राणकी 
आद्चाका रहण करणा । ओर धनशब्दकौ लक्षणावृत्तिकरिके धनकी आशाका ग्रहण करणा । तिन प्राणादिकोके आशाका परियागं जीवत अवस्थाविषे 
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मी संभव हो$ सके दै । तहां अपणे प्राणोके याग एमी अपणे बांधवेकि सुखवासते धनकी आशा संमव होड सक है । या ओंकाकी निदत्त | | 
वासते भराणोतं भिन्न धनका ग्रहण करा है इति ॥ ३३ ॥ ® ॥ ंका ॥ हे अन जिन वाधवोके सुखवासतै तमेकं यह राव्यादिक अपेक्षित ह 
| ते ठुमारे बाधव इस युदधविषे आए नहीं । ठेसी मगवान्‌की शंकाके निवृत्त करणेवासतै सो अयन तिन बांधर्वोका विदोषकरिकै वर्णन करे हे । 
(मूर श्छो°) आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ॥ मातलाः चथराः पोताः श्याटाः संर्बधिनस्तथा ॥ ३४॥ (पदच्छेदः) 
आचायाः । पितैरः।पुर्जाः। त्था । एव । च । पितामहाः । मवखाः। थराः । पौनः । स्याः । संवंधिनंः । तथां ॥ ३४ ॥ 

( पदाथः ) दे भगवान्‌ इस युद्धभ्ूमिविषे कोई तौ हमारे आचारय ह तथा कोई पितर है तथा को स् दै तथां कोई पितामह ह 
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तथा कई मार हं तथा कोई थर हँ तथा कोहं पोत्रं हे तथा कोई स्यि रै त॑था कोई संबंधी" है ॥ ३४ ॥ 
| टीका । स छोकका अधे स्पष्टही हे । ताका अभिप्राय यह है । इस युद्ध मृमिविषे जितने कि योद्धा एकठे हुए हैँ । ते सर्व योद्धा हमारे संब॑धीही है । 

ॐ | तिन संवंधीयोते भिन्न कोड है नही । ते सर्वं संबंधी तौ अवी मरणेक्रू तयार हए दै । याते किस संबंधीके राञ्यसुखादि कोवासते मेँ इस युद्धविषे प्रवृत्त 

& | होवो इति ॥ ३४ ॥ & ॥ रोका । हे अजन जो कदाचित्‌ कूपाकरिकै तूं इन मीप्मद्रोणादि कोचर नही हनन करेगा । तौभी यह भीष्मद्रोणादिक 

|| राञ्यके छोभकरिके तुमारिकरं अवद्य हनन करगे । यातत ठमही इन भीप्मद्रोणादि कोर हनन कारकै राञ्यकर भोगो । ठेसी भगवान्‌की रोंकाके इए अर्जुन केह हे । 


(सू- शलो. ) एतान्न दंठमिच्छमि प्रतोपि मधुसूदन । अपि तरैरोक्यराज्यस्य हेतोः रिज महीकृते ॥ ३५॥ ( पदच्छेदः ) ए 
तान्‌ । नं । ठं । इच्छमि । परतः । अपि। मधुसूदन । अंपि । परलोक्यरान्थख । हेती :। कि । महीकृते ॥ ३५ ॥ (पदार्थः) 
हे मधुसूदन मेक इनन करते हए भी ईन आचायौदिकोड् म तीन लोकके राज्यकी प्राधिवासते भी दर्नन करणें नैदीं इच्छ 
करता तौ ईस ए्थिवीमाञके राज्यकी भाषिवासते में इनोके इननकी च्छा कैसे करगौ ॥ ३५॥ ` 
ॐ | टीका । हे मधुसूदन भगवान्‌ तीक्ष्ण शखोकसिक हमारेक्र हनन करणेहारेभी जो यह पूरं उक्त आचायीदिकं 
% | म नहीं करता । तौ तिन आचा्यादिकों् मँ तीण श्खकरिके किस भकार हनन कररौगा । कितु नहीं हन 
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हनन करणेकरिके जो कदाचित्‌ हमारेकर भूमि, स्वर्ग ओर पाता या तीन लोकोके राज्यकौभी प्राति होड जवे। तोभी मे इन आचायौदिकौके हननकी 
इच्छा करता नहीं । तौ इस पथिवीमात्रके राज्यकी प्रातिवासते मँ इन आचायादिकोकरं नदी हनन करौगा याकेविपे क्या कहणा है । इहां ( हे | 
धुसदन ) या संबोधनकरिके अयैनने श्रीभगवान्‌विषे वैदिक मार्गका भवर्च॑कपणा सूचन करा । रेसे वेदिक माके प्रवर्च॑क होक आप ठमारेकू आ- 
चायोदिकोके हननविषे किंसवासते प्रवृत्त करते हो इति ॥ ३५ ॥%  ॥ शंका ॥ हे अजेन आचायोदिकोके मारणेविषे जो तूं दोष मानता 
हे । तौ तिन आचार्ये आदिकोदरं छोडिकै दूसरे धृतरा्टके दुर्योधनादिक पुत्रो ठम हनन करो । काहेतं इन दुरयोधनादिकने तमेष स्षायह- 
विषे दाहादिकौकरिके बहुत प्रकारके दारुण दुःखोकी घ्राति करी हे । यतँ तिन दुर्योधनादिकोके हनन करणेविषे तुमारी भीति संभवे हे । ठेसी भ- 
गवानूकी दाकाके हुए अजन कहे है | | 1 1 

(सुः टो.) निह भार्तराटाज्ः का श्रीतिः खालनार्दन । पापमेवाश्रयेदस्मान्‌ हतैतानाततायिनः ॥ २६ ॥ ( पदच्छेदः ) 

निर्दय । धातररान्‌ । नः । कां । भ्रीतिः। स्यौत्‌। जनीर्दन । पपं । एव । अंश्रयेत्‌ । असान्‌ । हवीं । एतच्‌ । आंतता- 

यिनः ॥ ३६ ॥ ( पदाथः › हे जनादन इनं दयोभनादिकोक् हनन करि हमें कोन प्रीति रोगी किव कोहमी ग्रीति ` 

नहीं दीवेगी उल्टा ईन ओततायिोकं हनन करके दभा पौपही* आर्रयण करेगा ॥ ३६ ॥ 4 
टीका । हे जनादेन ध्रृतराषटूके पुत्र जो यहं दुर्योधनादिक है । ते हमर भराता हँ । तिन भ्राता करूं हनन करिकै हमारे कौन सुख होवेगा । कितु तिनेकरि हनन 
करिकै हमारेकूः किचित्‌ मात्रभी सुखकी प्राति नहीं होवैगी । ताथ यह । मूढ जनके प्रीतिका विषय जो क्षणमात्रव्ति सुखाभास है । ता सुखाभासकरे खछोभ- 
कारिके बहत कार्पर्यत नरकके प्रातिका हेतुरूप यह बांधरवोकी हिसा हमक करणेयोग्य नहीं है । इहां जो सुखरूपताते रहित होवे तथा सुखकी 
नयाई मतीत होवे ताकु सुखामास कहे है । एसे विषयजन्य सुख हैँ इति । ओर (हे जनार्दन ) या संबोधनकरिके । अनने यह अर्थ सूचन करा } |¢ १९॥ 
हे भगवन्‌ यह दुर्योधनादिक जो कदाचित्‌ मारणेही योग्य होवे । तोभी आपही इनोः हनन करो । जिस कारणत प्रख्यकारविषे सर्व जनोके हन- | | 
नकरिकेभी आपकर किंचित्‌मात्रभी पापका स्प होता नहीं इति । राका । हे अजुन शाखविषे यह वचन कद्या हे । शछछोक । “ अभिदो गरदश्चैव श- 
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खपाणिधेनापहः ॥ क्षे ण च षडेते 3 निके ण ४ | 
1 ध ॥ ५ च षडेते गतजञािगः * । अथं यह । अभिक देणेहारा तथा विषके देणेहारा तथा शाख जिसके हाथिषे डे तथं 
॥ ॥ (५ 1 तथा पराए क्षत्रकं हरण ऋरणहारा तथा परस्रीके हरण कृरणेहारा यह्‌ षट्‌ आततायी कहू जें ह इति । ओर न्‌ ४ परध 
। = [न (~ १ १. = दाघ्विषे म " + +) २ टः । त यु 1 
व ५ <, त ततान पणा ह्‌ । आर दूसरे शाखपिषे यह कदय है । ्छोक । « आततायिनमायातं हन्यादेवाविचारयन्‌ | ॥ 
>| = ञ्‌ अ ट जं र = | ११ 0 ५ = 11 न [तता- 
९ हतुः वति कश्चन । शध वह्‌ । जकस्मात्‌तं आया हज जो आततायी पुरुष हे । तिस आततायी पुरुषवरः यह बुद्धिमान्‌ पुरुष तिसी कालविषेही 
कृर विषे किचित्‌ चभी (| नहीं = | न - 
व किचितूम | 0 १ माभ विचार नही करे । जिस कारणत तिस आततायी पुरुषके नन करणो ता हनन करणेहारे परः 
र तना दापि हति नहा इति। या शाघ्के वचनत आततायीके मारणेकरिकै दोषाभाव ग्रतीत होवे है । यतँ यह दर्योधना्ि ध 
ठ॒मारद्र अवरस्य हनन करणे योग्य हँ । ठेसी भगवान्‌की रकाके हए अर्जन कह ह वेति „` र “^ चह दुचाघनाद्क आततायी 
प = । नका शकाके हू न कहं है । ( पापमेवेति ) इन दुर्योधनादिक आततायी्ोक्रुमी : रक 
स्थित हए हमारे पाप अवर्य आश्रयणं करेगा । अथवा । इनोके हनन करके हमारेदूं केवर पापी आश्रयण क । "वद्मा इनन करिके | 
दष्टप्रयोजन प्रात होवैगा नहीं ५ आश्रयण करेगा । दूसरा को दृष्ट परयोजन 
अदटृष्प ८ (90 ९ डे द्म 
८ व (1 नही ॥ ओर आतताधिनं हन्यात्‌ यह पूवे उक्त वचन यचपि आततायी प॒रुषोके हननका विधान करे है । तथापि सो 
व ५ # श सालन सो हे नहीं । ता अर्थजञाखते धर्मशाखर बलवान्‌ होवै है । ओर धर्मशाख तौ पराणिमावरकी हिसा करणेका ५ 
पणे कुरका नारा करे है । सो्ईही पुरुष अंत पापिष्ठ ज नेर ४ ॥ अच यह्‌ । जो पुरुष अ- 
0 त पापट्ठ जानणा । आर यह्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष स्वं भूतप्राणियोकी हिसा नहीं करै इति । यह्‌ 
5 वर्वान्‌ है । याते इन बांधर्वोका हनन करणा हमारे होग्य नहीं है । अथवा ( पापमेवाश्रये लयादिक ` 
करते दूसरा व्याख्यान करणा । शंका । है अर्जुन दुर्योधनादिकौकि हनन करणेविषे ययव मर्व ५ १ इसादिक अ च्छोकका या पर 
इन दुबोधनादिकोकू परीति हे । यतँ यह दुयोधनादिक ठुमरिवूः अवर्यकरिकै हनन कर । त मति नहीं हे । तथापि तुमारकूः हनन करणेविषे 
(न । र ५ एसा मगवानकी रंकाके हुए अजन कठ ~~ 
ति ) ४ ६ भ्‌ः अस्मान्‌ । हत्वा । एतीन्‌ । आततायिनः ॥ अर्थ यह । हभारेकरं हव॑नकरिकै स्थित ए ड 4. कटे हे ( पापमेवे- 
याकू केव पार्पही आश्रयण करेगा । दूसरा कोई सुख इनक प्राप्त नहीं होवैगा । तालर्य 9 > ईन दुयाधनादिक आंतितायी- 
५ ` = ९ हमा । तास यह । यह्‌ दुरयोधनादिक परं तौ आततायी हही । ओर नही 
© ` ८/0. षह्य 


(9, 


यु करणेहारे हमारेकूं हनन करिके अबरीभी यह दुर्योधनादिकही पापी होवैगे 1 
©\ । वर्ग्‌ | इसविषे इम ड्‌ का न्क > नि = + अचि 
रसति हमारेकूः कोहं पापका संबंध है नहीं । यात हमारेकूः किचि 


+ ४ 


"य यययातााकरयाययकयास्य 


१ 4१ 
“ १; "= ॐ 











9 999 


५८ 


र (९ > ०० 
<<$ <$ 


क --. 
विय == ~ -------- क क 


कोक 





= > नक ~ 


र 











गी.री. 


॥२०॥ 


~~~ ~~ -- ~ ~~ 


9-99-5 





= १ 9998 


= 


सैः 


ज 





9-99-9 







ना 


क क 1 
८. ~^ -- +) ~ 
५ "= 


= 


तमा्रभी हानीको भराति नही इति ॥ ३६ ॥ & . तहां अन्य प्राणियोंकौ हिंसा करणेविषे कों फर हे नहीं । उख्टी अनर्थकीही प्राति होवे हे 
याते किसीभी प्राणीकौ हिंसा करणे योग्य नही हे । यह वात्ता ८ न च श्रेयोनुपद्यामि ) इस, वचनत आदि केके अवपर्थत अर्जुन कथन कृरी । 
अब ता वात्तोकी समाति करे हें। (9: 


. (भू. छो.) तस्मान्नाहं बयं दंत धातेरा्रान्खवांधवान्‌ । खजनं हि कथं इता खखिनः स्याम माधव ॥२७॥ (पदच्छेदः) तस्मौ- 
 त।नें। अहौः। बयं । ते । षातेराय्‌। खवांधवान्‌ । सजनं । दि । कैथ । हली । ससिनः । स्यमि । माधव ॥ ३७॥ (पदार्थः) 
हे माधव तिस कारणत ह्म अणे बांधव रतरा दर्योधनादिक पुतो हनन करणे नदीं येर्गय है जिंस कारणे पणे 

वांधवोू हनन करिके हम केसे ` खी रोगे किंतु नरीं सखी होगे ॥ ३७ ॥ 


टीका । इहां ( तस्मात्‌ ) या तत्‌ शब्दकरिके पूवं कथन करा जो बाधवोकी हिसा करणेविषे अदृष्टरूप फलका अभाव तथा अन्थकी प्राप्ति तिन दोनोका 
ग्रहण करणा ॥ ताकरिके यह अर्थं सिद्ध होवे है । जिस कारणतें बांधववोकी हिसा करिकै स्वगीदिरूप अदृष्टफलकी प्राति होवे नहीं । उल्टी महान्‌ अनर्थ॑की 
प्रापि होवे हे । तिस कारणत हम अपणे दुर्योधनादिक बाधवोके हनन करणेकी इच्छा करते नहीं । शंका । हे अजन वाधवोके हनन करिकै स्वर्गादिरूप 
अदृष्टखखकी प्राप्ति मत होवो । तथापि इस टोकका दृ्टसुख तो तुमारेकरू अवदरयकरिके प्राप्त होवेगा | एेसी भगवान्‌की शकाकरिके अयन कहे हे ( स्वज- 
नहीति ) हे माधव अपणे संवंधीयोके सुखवासतेही श्रेष्ठ पुरुषोंकी प्रवृत्ति होत है । यातैँ अपणे संब॑धीयोक्रुही हनन करिके हम किंस भकार सुखदः प्राप्त 
होवेगे । क्तु उर्टे दुःखकृही प्राप्त होगे । इहां ८ हे माधव ) या संबोधनकरिकै अनने यह अर्थं सृचन करा। मा नाम रष्ष्मीका है । धव नाम पतिका 
हे । छक्ष्मीकां जो पति होवे ताका नाम माधव है । ठेसा रकष्मीका पति होक आप हमारेकूं लक्ष्मीतैँ रहित बांधवोकी हिसारूप निंदित कर्मविषे प्रवृत्त क- 
रणे योग्य नहीं हो इति ॥ ३७ ॥ ® ॥ शंका ॥ हे अन युद्धविषे अपणे बांधर्वोकी हिंसा करिके जो कदाचित्‌ किसी दृष्टअदृ्टुखकी प्राप्ति नहीं 
होती होवे । उल्टी दोषकीही प्रापि होती होवे । तो इन भीष्मादिक महान्‌ पुरुषोकी ता कुलके क्षय करणेविषे तथा स्वजनाकी हिसा करणेविषे किसवा- 


तै प्रवृत्ति होती हे । रेसी भगवानकी शंकाके हए अजन कहे 
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॥२०॥ 


___ ^ यो जयया 








(म. शले. ) यच्येते न पश्यंति लोभोपहतचेतसः । ऊलक्षयकृतं दोषं मिहे च पातकं ॥ ३२८ ॥ (पदच्छेदः) य्य॑पि । 

एते । नं । पर्यंति । खोभोप॑हतचेतसः। कर्लक्षयकृतं । दोषः । मिर्द्रोदे । चं । पिकं ॥ २८ ॥ (पदाथः) हे भगवन्‌ लोभ॑- 

अस्तचित्तवाछे यहं भीप्मादिकं यर्यपि कुर्के नाशकत दोर तथां मित्रेकिंदरोहविये पातक भीं दक्षते तथापि इम 

तार देखते ह ॥ ३८ ॥ र 
रीका । हे भगवन्‌ पराप्त हृएु पदार्थके सागद्र नही सहारणेका नाम रोम है । ता रोभकरिकै इन भीष्मादि कोका चित्त अस्त होइ र्या हे । या का- 
रणते यह भीप्मादिक कुलके नाश्च करणेकरिकै पराप्त हाणेहारे दोषकरं तथा अपणे मि्रोके साथि द्रोह करणेकरिफै पराप्त होणेहारे पातककू यचपि वि- 
चार करिके देखते नहीं । तथापि हम ता दोषकरं तथा पातककरं भी रकार जाणते हँ । यते इन भीष्मादिकोकी तौ यद्यपि युद्ध विषे प्रवृति संभवै 
हे । तथापि ता युदधविषे हमारी वृत्ति संभवती नहीं । इतने कहणेकरिक अजैननं या शौकाकी निदत्त करी । सा इका यह्‌ है । हे अजुन यह भीष्मा- 
दिक जो शिष्ट पुरुष ह । तिनोकी अपणे बाधरवोकि हननविषे भवरद्ि देखणेे आवै है । ओर जो जो रिष्ट पुरुषोका आचार होवे हे । सो सो वे- 
8 | दुमृरुकही होवे हे । जैसे श्राद्धादिक कर्मौविषे पवृत्तिरूप शिष्ट पुरूषोका आचार वेदमूलक होवे है । ओर ता रिष्ट पुरुषोंके आचारके अनुसारही 
(| दूसरे पुरुषांकी अचति होवे हे । यति मीप्मादिक शिष्ट पुरुषाकी अपणे वाधरवोके टननविषे परवृत्तिर देखिकरिके तुमरिदरुभी तिसीविषे भवृत्त होणा 
चाहीये । या भगवान्‌कं शंकाकौ अनने ( ोभोपहतचेतसः ) या विशोषणके कहणेकरिके निव्रत्ति करी । कात जिस रिष्ट पुरुषोके आचारविषे लो- 
मादिक दोष कारण नही होवे । कितु केव धर्मबुदधिही कारण हवै । तिसी आचारविषे वेदमूलकता कल्पना करी जावे है । ओर सोइही शिष्ट पुर- 
पोका आचार इतर जीवों अंगीकार करणे योग्य होवै है । ओर जिस शिष्ट पुरुषके आचारविषे केवर खोभादिक दोषही कारण होवै। ता शिष्ट 
| आचारविषे वेदमृलकता कल्पना करी जपै नहीं । ओर सो खोभादिपूवंक शिष्ट पुरूषोका आचार इतर पुरुषोक्रु अंगीकार करणे योग्यभी न- 
हीं हे । ओर इन भीप्मादिकोका जो बांधवोके हनन करणेविषे परत्तिरूप आचार हे । ताके विषेभी केवल खोभादिक दोषही कारण हैँ । यातत सो इ- 
न भीष्मादिकाका आचार वेद्मृकक नहीं है । देसे इन भीप्मादिकोके लोभमूकक आचारक्रं श्रहण करिकै हम बांधवोके हनन करणेविषे कैसे अव्त्त 
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न (9. | विषे ि [द वेगे * = | | 
हावेग । कितु हम ताकेविषे कदाचित्‌भी नहीं पवृत्त होगे इति ॥ ३८ ॥ € ॥ शका । हे अजेन ययपि यह भीप्मादिक रोभतैं युद्धविषे पव्त्त 
ए हें । तथापि धर्मदाखविषे यह कल्या है । “ आहूतो न निवतं पि रणाद्पि ” इति । “ विजितं क्षत्रियस्य इति = । अर्थ निय राजञ 
१ ह नतत चूताद्पि रणा इति । ^ विजितं कषत्रियस्य इति ” । अर्थं यह्‌ । क्षधिय राजाच 
= कोर = चैः भ भ द, = तं + ^~ 4- ^~ ५ 
जो कोटं पुरुष जूवा खेरणवासते तथा युद्ध करणेवासते आक बुकावै । तौ सो क्षत्रिय ता जातत तथा यदधतै निव्रत् नहीं होवे । कितु ता पुरुषके साधि 
अ ¢ भः भ मोर रिक ~ | 
जूवा तथा उख अवस्यकारक कर । आर युद्ध करिके एकठा करा हुआ जो घन है । सो धनही क्षत्रियका धर्म्यं धन है इति । इत्यादिक धमराख्के वच- 
नाकारिके क्षत्रिय राजाका युद्धम सिद्ध होवे हे । तथा युध करिकर एकठा करा हआ धनही धम्यं घन सिद ठोवे दै। ओर तमार इन मीष्मादिकोनिं यु- 
ग्र 4 = _% युद्धविषे धव चाहीये + म ५ = © = अ 
ड करणेवासते बुलाया है । यातत त॒मारे्रू इस युदधविषे अवदय प्रवृत्त होणा चाहाये । एसी भगवान्‌की शंकाके हए अजुन कहे हे । 


(म छो. ) कथं न ब्ेयमस्माभिः पापादसाभिवसित॥ कलक्षयङृतं दोषं प्रपयद्िर्जनारदन॥ ३९ ॥ ( पदच्छेदः ) कथं । ओं | 

श्य । अस्माभिः । पापात्‌ । अस्मात्‌ । निर्वत्तितं । अरंक्षयकृतं । दोषं" । प्रपरर्यहिः। जनानादन ॥ ३९ ॥ (पदाथः) हे 

जनादन करके नाशकृत दोषै जनणेदीरे हैमोने पपके हेरूप इसं यद्धते निर्व रोणेवासते कैसे ` मंदं विचर करणा 

योग्य हे किंतु अव्य विचार करणा योग्य है ॥ ३९॥ ` 71 ४५ | 
टीका । हे जनार्दैन अपणे कुलके नाश करणेतँ उसन्न होणेहारा जो दोष हे। ता दोषकरं भी प्रकारतैँ जानणेहारे जो हम हें तिन हमोनें पापकी भाति 
करणेहारे इस युद्धते निवृत्त होणेवासतै क्या नहीं विचार करणा योग्य है । कित ता युद्धतँं निवत्त होणेवासते हमारेकरं अवदय विचार करणा योग्य ह । 
ओर « किमकार्यं दुरात्मनां | अर्थं यह्‌ । दुरात्मा पुरुषोकर कौन कार्य करणे योग्य नहीं हे । कितु दुरात्मा पुरु्षोदर सर्वं करणेयोग्य है । या न्यायकर 
अगीकार करिकै यह दुर्योधनादिक जैसे राञ्यके खोभकरिके अपणे कुर्का नार करे ह । तथा अपणे मि्रोके साथि दोह करे हैँ । तैसे हमारे क- 
रणा योग्य नहीं ह । ओर “आद्रूतो न निवर्तेत” यह जो धर्मशाखका वचन आपं पूर्वं कल्या था । सो वचन केवल खोभमूलक हे । यात सो वचन 
“^ स एव पापिष्ठतमो यः कुयौत्कुखनारानं या वचनकरिकै बाधित है । यात ता रोभमूरुक वचन्रुं अंगीकार करिकै हमारी . युद विषे पवत्ति संभवै 
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॥२९॥ 
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नही । इहां .यह तात्पयं हे । जिस युरुषकरं जिस का्यविषे यह कार्य हमरे श्रेयका साधन हे या प्रकारका ज्ञान होषै है| सो पुरुषही तिस का्येविषे प्रवृत्त 
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रोवे हे । याति यह्‌ जान्या जावे है । श्रेयसाधनताज्ञानही पुरु्षोका मवर्चक हे । ओर जिसके साधि कदाचित्‌भी अश्रेयका संवेध नहीं होवै ताका नाम श्रेय है 
#ी एेसा नहीं अंगीकार करीये तो । शातरुके मारणे वासते करा जो च्येनयज्ञ है ता दयेनयज्ञवरूभी धमेरूपता होणी चाहिये । काहेतें रा्रुके मरणरूप श्रेय- 
कौ साधनता ता उयेनयक्ञविषेभी हे । परंतु सो शन्का मरणरूप श्रेय अभ्रेयका असंवंधी नहीं हे । कितु स्येनयक्ञकरिकै रुद्र मारणेहारे परुषकरं न- 
रकरूप अश्रेयकी पराप्ति होवे है । यतँ सो शुका मरणरू श्रेय नरकरूप अश्रेयके संवंधवाटाही है । यति ता ्येनयज्ञविषे धर्रूपता समवै नहीं । 
यह्‌ वात्ता अन्य शासखविषेभी कही हे । तहां श्लोक । “फरृतोपि च यत्कर्म नानर्थेनालुबध्यते । केवप्रीतिहेत॒त्वात्‌ तद्म इति कथ्यते” । अर्थं यह । 
जो कमं अपणे फर्की प्रातिरतेमी अनर्थके साथि संब॑धवाटा नहीं हवै कितु केवर सुखकाही हेतु होवै ता कर्मकरं धरम या नामकरिक्ै कथन करे हे 
इति । याते जेसे गयेनयज्ञ ययपि 'दयेनेनाभिचरन्‌ यजेत" इत्यादिक राखकरिके विधान करा है । तथापि ता उयेनका शत्रुका मरणरूप फल न 
रकरूप अग्रेयके संवंवाला दे । याते श्रेष्ठ परुषोकी ता उथेनयज्ञविषे प्रवृत्ति होवै नहीं । तैसे यह युद्धमी “आतो न निवकतेत इयादिक शाखके 
वचनोकरिके ययपि विधान करा हे । तथापि ता युद्धे विजयराज्यादिक फल “स एव पापिष्ठतमो यः कुयात्कुरनाशने'" इत्यादिक वचनोकरिकै कथन 
2 हे ता पापरूप अश्रेयके संबेधवाठेही हैँ । यात ते विजयराज्यादिक फर श्रेयरूप नहीं है । देसे विजयराञ्यादिरकोकी माधि. 
1 यु्धविषे प्व दोणा योग्य नहीं है इति ॥ 414 तहां युके फलरूप जो विजयराभ्यादिक हैँ । ते अश्रेयरूप हो- 
णना का ए हं । यात तिन विजयराज्यादिकाकी प्रा्तिवासतं हमरिकरं इस ५ युद्धविषे प्रहृत्त हणा योग्य नहीं है । यह अथे पूवं श्छो- 
कविषे कथन करा | ४ तिसी अधद्ू पुनः दृढ करणेवासते सो अर्जन तिन विजयराञ्यादिकोविषे अनर्थका संवंधीपणा कथनं | करिकै अश्रेयरूपता व- 
णन करे हे पच चछछोकोकरिके ॥ ८४7 0 ५. | 

(सर. शला.) लक्षये भणस्यंति कृर्षमाः सनातनाः । धमे नष्टे करं इत्छमधमोंभिभवलुत ॥ ४० ॥ (पदच्छेदः ) ऊरक्षये । 

1 ॥ सनतनाः म । धमं । मष्ट । कुलं । एृत्लं । अधम : | अभिभवति ॥ उत ॥ ९० ॥ (पदार्थः ) दे भगवन्‌ 

द दए परार भ्रात छरके सवं धर्मं नादं प्रास दों ह । ओर धर्मैके नाशं हए बाकी र र्वदी कलंक अधमं 

पणे वश करिखेदै॥४०॥ 11. 0 
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टीका । अपणे वंशपरपराकरिकै प्रात तथा अपणे ऊुटके अनुसार तथा जातिके अनुसार करणेयोग्य ठेसे जो अभिहोवादिक धर्म 

परठृत्ति करणेहारे जो वृद्ध पुरुष है । तिन वृद्ध युरुषोका जवी नारा होवे हे । तवी तिन कन्त पुरुषोके अभाव होणेतेँ ते अभ्िहोत्रा 
५ धमं नाशा रात होवे हँ । ओर तिन वरद. युरुषोके नाराकरिकै तिन स्वं धमक ना हएत अनंतर शि 
| हए सख्रीबाख्कादिरूप कुकर अनाचाररूप अधमे अपणे वश करि ल्ेवै है इति ॥ ४० ॥ किच । 


(स्‌ छो.) अधमाभिभवाक्ृष्ण प्रदुष्यति ङलखियः। घी दषस वा्णेय जायते वणसंकरः ॥ ४१॥ (पदच्छेदः) अंधर्मामि- 
भवात्‌ । दृष्ण । ग्रष्य॑ति । कँखियः। शीष । द॒ । वारे । जयते । वर्णसंकरः ॥ ४१॥ (पदाथः) हे कृष्ण ता अर्मके व- 
 शरपणेते कलीन सव खयां व्यभिचारिणी दव रै हे र्णेय तिन वंभिचारिणी योषि वणसं्करपत्र उत्पन्न होवे है ॥ ४१॥ 
(| टीका । हे कृष्ण ता अधर्मेकी वृद्धितैँ अनंतर । हमारे पतिर्योनिं धर्मका उद्टषन करिके जो कुल्का नाशं करा है | तौ 
\ | घन करिके व्यभिचार करणेविषे कौन दोष होवैगा । या मकारकी कुत्कक 

(|| यवा धर्मशाखविषे पतिके धमै अध्मका फट स्रीकरूभी कथन करा है 
^“ | ति्योके संबंधते तिन स्रीयोकी व्यभिचारकर्मविषे प्रव जातिवाटे पुरुषोके संबेधततँ अथवा नीच जा- 
| तिवाले पुरपोके संबधे वर्णसंकरु्र उसन्न दोव ह इति ॥ ४१ ॥ & ॥ किंच । ` 2 11|| 


( मू छो.) संकरो नरकायैव करभ्रानां कलस च । पतंति पितसे हेषा षपिडोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥ ( पदच्छेदः › संकरः । 
नरकाय । एव । कर्टघरानां । करस्य । च॑ । पतंति । पितरः । दि । रषा । ठसपिंडोदकक्रियाः ॥ ४२॥ ( पदार्थः > क्िविङ्ढ- 
का संकर कटके नाश करणारे पुरुषोके नरकवासतेदी ' होवे दे तथा ईैन ङ्के नाश करणेहारे पुरुपोकि पिर्तरभी पिंडजंलक्रि- 
यतं रहित हृए नरकविषे षडे हे ॥ ४२॥ ` वक 
1 ॑ टीका । हे भगवन्‌ विषे उसन्न मया जो वर्णसंकर है । सो वर्णसंकर कुलके नाडा करणेहारे पुरुषाकरू नरककी ्रा्िवासतै 


हं । तिन धमकी 
दिक सर्वं कर्के 
क्षा करणेहारे ब्द पुरुषोके अभावते बाकी रहे 
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रिके युक्त हुर्दयां ते ऊुरुकी स्रीयां उ्यभिचारकसविषे परव्रत्त होवे हैँ । अ- 
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णैसंकर केवर कुलक नाड करणेहारे पुरुषोके नरकवासते नही होवे हे । कित ता व्णसंकरकरिकर तिनके पितराच्रूभी नरककी प्रापि होवेदटे। या 
थक कहे हैँ । ८ पततीति ) अपणे पितरौवासते पिडक्रियाके करणेहारे तथा जखक्रियाके करणेहारे जो पुत्र ह । तं पुत्र पीछे रहे नही । यातं निवत्त 
होई गईं हे पिडक्रिया तथा जलक्रिया जिनोकी एेसे जो ऊुरखुके नाश करणेहारे पुरुषोके पितर दँ । ते पितर नरककी प्रा्िवासतै स्वर्गते नीचै पडे 
हं । इहा यय पि इतहासपुराणाद्‌ कावेष यह्‌ वात्ता कथन करा हे । एक कालवषं परशुराम सव क्षत्रिया हनन करता भया । तिसतै अनतर 
तिन क्षत्रियौकी खयां बाह्यणतिं पुत्रक उसन्न करतीयां भ्यां । जो कदाचित्‌ अन्य पुरुषतें उलन हए युत्रकी दीद हृ पिंडक्रिया तथा जकरिया पि- 
ताकरू नही प्रा होती होवे । तौ ते क्षत्रिय राजावोकी स्रीयां बराह्मणोतं पुत्रकं किसवासते उलन्न करतीयां मह्यां हैँ । यातं यह जान्या जवे है । जेसे खी- 
रूप क्ेत्रविषे वीर्यरूप बीजकी प्राप्ति करणेहारे बीजपति पुरुषः ता पुत्रके दीये हुए पिडादिक प्राप्त होवे हे । तसे ता खीरूप क्ेत्रके पति पुरुषद्रभी ता 
पुत्रकं दीये हृए पिडादिक प्राप्त होवे हं । तथापि श्रुतिविषे बीजपति पुरुपद्रूही ता पुत्रके दीय हृए पिडादिकोकी प्राप्ति कथन करी है । क्षेत्रपति पुरू- 
षव ता पुत्रके दीये हए पिडादिकौकी प्राप्ति कथन करी नहीं । तहां श्रुति । “न शेषो अभ्र अन्यजातमस्ति ” ॥ अथं यह । हे अभि अपणी सतरीविषे 
अन्य पुरुषते उयन्न हआ जो पुत्र है सो पुत्र होवै नहीं इति । किंवा । यह ॒वात्तौ यास्कसुनिनँमी कथन करी है । “ अन्योदर्यो मनसापि न मंत- 
व्यो ममायं पुरः इति "° । अथं यह्‌ । अपणी स््रीविषे अन्य पुरुषतें उत्पन्न भया जो पुत्रहै। ता पुत्रदं या क्षे्परति पितानें यह्‌ हमाराही पुत्र हे 
या प्रकार मनकरिकरैभी नहीं जानणा इति । किंवा । श्रतिविषे अपणे वत्तमान पिताका संशयभी कथन करा हे । तहां श्र॒ति । «ये यजामह इति यो- 
हमास्मससन्यज इतिः † । अथ यह्‌ । ञं हम हें | ते हम यजन करत ह्‌ । हम ब्रह्मण त जथवा अब्राह्मण हें यह वात्ता हम जानतं नहं । कहते खा- 
कमप्रसिद्धः वस्षमान जो यह पिता है । सो पिता इसी पितते म उत्पन भया द्रं अथवा किसी अन्य पिताते मेँ उत्पन्न भया ह या प्रकारके संरायक- 
रिके अस्त है यातं यही हमारा पिता ह या प्रकारका निश्चय संभवे नहीं । यतिं जे हमद ते हम यजन करते हे इति । इदयादिक श्रतिवच- 
नौकरिकै बीजपति पिताक्रुही पिडादिकोकी पाति सिद्धः होवे ह । क्षेत्रपति पित्र पिडादिकोकौ प्राति सिदध होवे नहीं । ओर खीरूप क्षे्रविषे अ- 
न्य पुरुषे पुत्रकी उत्पत्तिवूः कथन करणेहारे जो स्मृति आदिक शास्रोके वचन हँ । तिन वचनोका इस रोकविषे वंराके स्थापन करणेविषे तालस्य 


हे । कोर क्षेत्रपति पुरुषकू ता पुत्रके दये हृए पिंडादिकौकी प्राप्तिविषे तिन वचनोका तात्पर्यं नहीं हे । यतिं वणसंकरपुत्रोके उतपन्न हए ते कुर्ना- 
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श करणेहारे पुरुषौके पितर पिडादिक क्रियाँ रहित होई अवश्य नरकविषे षडे है । यह ययपितै आदि छेके स्वं अथं ( पतंति पितरोहि एषां | 
या वचनविषे स्थित हि या शब्दकरिकै अनने सूचन करा इति ॥ ४२ ॥ & ॥ किच । 
(मू. शो. ) दोपरतेः कृलम्ानां वणसंकरकारेकैः । उत्साद्यते जातिधमौः कर्धर्माश्च शाश्वताः ॥ ४३ ॥ ( पदच्छेदः ) श्रोषैः। 
एतेः । लन्नाना । वर्णसंकरकारकैः । ३त्सायंते । जौतिषर्माः । छ्धरमाः । चै । शा्रताः ॥ ४३॥ ( पदायै) हे भगवच्‌ कु- ` 
रके हनन करणेहारे पुरुषोके वंभसंकरके करणेहारे इम दापने परपराते मप वातिके धरम तथां चरके धमं नाश 
करीते द ॥ ४३॥ | । + 
टीका । हे भगवन्‌ जे पुरुष यह कायै हमरिकरुं करणेयोग्य है तथा यह कार्ये हमारे नहीं करणे योग्य है या भ्रकारके विचारका परिलयाग करिकै 
कामक्रोधरोमादिकाके वद्य हुए कुटधमेकि प्रव्चैक पुरषोंका हनन करते हँ । तिन पुरुषोका नाम कुर्न है । तिन कुख्् पुरर्षोके वर्णसंकरकी उ. 
तयत्ति करणेहारे जो पर्व उक्त दोष हैँ । तिन दोषेनिं धुतिस्खरतिमरूलक तथा परंपरतिं प्राप्त जो क्षत्रियत्यादिक जातिप्रयुक्त धर्म है तथा कल्के जो अ. 
साधारण धमे हं ते सवे धर्मं ना करीते हैँ इति ॥ ४३ ॥ ॥ किच ॥ | | 


(मू) उत्सन्नकृलधमौणां मनुष्याणां जनार्दन । नरके नियतं वासो भवतीयदुशुश्चुम ॥ ४४ ॥ ( पदच्छेदः ) ईत्सन्नककल- 
धमाणां । भरप्याणां । जनादन । सरके । अनियतं । वौसः । भवति। ईति। अश्च । । ४४॥ (पदाथः ) हे जनादन नष्ट केरे 
दै कल जाति आदिकेकि धर्म निनोनिं एस भरु्योका ्रकविभे अवधिते रहित निवाप होवैः ह इस पकार हम आचायेकिमु- ` 
सतं भरवण करते भये हे ॥ ४४॥ ` प |: 

दीका । हे जनादेन जे पुरूष खोभके व्च होक अपणे कुख्का हनन कारिक अपणे कुखके धर्माद तथा जातिके धर्मद न्ट करे है । तिन पुरुषो- 
का युगमन्वंतरादिक अविते रहित रौरवादिक नरकोविषे निवास होये हे । यह वार्ता हम केवर अपणी बुद्धिकी कल्यनातें नहीं कहते । कि. 
ठ पूवं आचारयोकि खतं तथा महान्‌ ऋपिर्योके मुखत यह वात्ती हम श्रवण करते भये हं । तहां शोक ॥^ मायभ्ित्तमकुवौणाः पापेष्वभिरता नराः । 
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अपश्चात्तापिनः पापान्‌ निरयान्‌ यांति दारुणान्‌ ” ॥ अर्थं यह । जे पुरुष पार्पोविषे भ्रीतिवाले हे । तथा ता पापकी निद्रत्तिवासते भायध्ित्तवरू करते न- 
| ही । तथा पश्वात्तापद्रभी नहीं करते । ते पुरुष ता पापके वते दारुण नरकोदूः प्रात टोवै है इति । इलयादिक अनेक वचन पापी पुरषो नरक- 
की राति कथन करे है । इहां ( नरके नियतं ) या वचनविषे ककारके उत्तर अकारका रोप मानिक अनियतं रेसा पदच्छेद करा है । ता अनि- 
यतपदका पूर्वं अर्थं कथन करा । ओर जो अकारका रोप तहां न अंगीकार करीये । तौ नियतं या प्रकारका पदच्छेद करणा । ता नियतपदका अ- 
वर्यकरिकै यह अर्थ करणा । क्या देसे मनुष्यकरं नरकविषे अवर्यकरिकै निवास होवै ह इति ॥ ४४ ॥ , ॐ ॥ तहां अपणे बाध्वोकी हिसा- 
विषे हे परिअवसान जिसका ठेसा जो युद्ध करणेका निश्चय है । सो निश्वयभी स्वै ्रकारते अयंत पाणिष्ठ है । तौ यह युद्धरूप कर्म॑ अंत 
पाणि है यकेविषे क्या कटणा है । या अर्थके कहणेवासते ता युद्धके निश्चय करणेकरिके अपणेक्रू धिच्छार करता हआ सो अर्जुन कहे है । 


(सू. श्लो. ) अहो षत महत्पापं कर्त व्यवसिता वयं । यद्राज्यसुखलोभेन दतं खजनसुयताः ॥ ४५ ॥ ८ पदच्छेदः) अशो । ब- 
तं । महर््पोपं । कतं । व्यवसितः । वंयं । यत्‌ । राज्यखल्ोमेन । दव॑ * । खजंनं । उ्ताः ॥ ४५ ॥ ( पदाथः ) वडा आ 
र्यं है बडा वेद हे जो ईम मर्हान्‌ पापक करणे वासते निश्रयवारे हए द जो दम शन्यसुखके खोभकरिके अपणे वांधवों दर्नन 


करणेवासते उयमवारे हए दे सोदही महाच्‌ पाप दै ॥ ४५॥ 
रीका । हे भगवन्‌ यह्‌ हमारेकरं बडा आश्वर्यं होता है तथां बडा खेद होता है । जो हम विचारवान्‌ दोडकेभी इस महान्‌ पापके करणेवासतै परय- 
नवल इए हैँ । सो कौन पाप है जिसके करणेवासतै तुम प्रयलनवाले इए हो । एेसी भगवान्‌की रोकाकररिके अजन कहे है । ( यदिति ) राञ्यकी 
पाप्षिकरिकै प्राप्त होणेदारा जो क्षणभंगुर विषयसुख है । ता विषयसुखविषे जो रंपटतारूप खोभ है । ता ोभकरिकै जो हम अपणे आतापुघ्रादिक बां- 
धरवोक्र तीक्ष्ण श्ोकरिकै हनन करणेवासते उयमवाटे हए हैँ । सोहटी महान्‌ पाप है इसत परे दूसरा कोई पाप है नहीं । ताययं यह । जो तुमारी 
एेसी बुद्धि दै तौ युका अभिनिवेश करिकै तुं इहां किसवासते आया दै या प्रकारका वचन आपन कहणा नहीं । कादैतै विचार विनाही कव 
रणेहारा जो भँ हं । तिस हमनें यह बहुत उद्धतपणा करा हे इति ॥ ४५ ॥ ® ॥ शंका ॥ हे अजन तुमारेदूः यपि युद्धादिकं वैराग्य हआ दै 
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गी.दी. त भीमसेनादिको ता युध करणेकी बहुत उत्कट इच्छा हं । यते बाधवोका नारा तौ अवरथकरकि होवैगा । पुनः तमरेकूः क्या कार्य | 
योग्य हं । एेसी भगवान्‌की रकाकरिकै अजुन कहे है । कायं करणे 

||२४|| || < 


(मू. क 9 यदि मामपरतीकारमरशस्रं शखपाणयः । धार्राटर रणेदन्युलन्मे पेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६॥ ( पदच्छेदः › दि । 
= अशस्ं। शखपाणयः। धातर ^ । य :। तत्‌ । मे ˆ । क्मतरं । भवेत्‌ ॥ ०६॥ ( पदार्थः ) नवी प्रतीका- 
॥ 1 ९ दमे यं २ शतराटके पत्रादिक इस युद्धभ्रमिविषे नर्न करगे सो हनन ईमारा अयत 
टीका । हे भगवन्‌ अपणे प्राणोकी क्षावासते करे हुएकी जो प्रतिक्रिया है ताका नाम प्रतीकार हे। जैसे अपणे प्राणोकी रक्षा करणेवासतत । ताडन कृ- 
क 1 मतीकार हे ।ता परतीकारतें रहितका नाम अप्रतीकार दै । अथवा । इन बाधो मै हनन करौगा 
0 = । पाप हे। र पापक निक्त करणेहारा जो शरी रके नाराते विना ध्न मायश्रित्त है ता प्रायध्रित्तका नाम 
दित तानति रतो अवाथ .ताका भ अभतीकार हे । एसा अमतीकार जो ५ द्रं । या कारणर्तेही मे राखरोते रहित हं । रेसे प्रतीकारतै 
"मोरी गनन एवात द्‌ ५४ राख ५४ ५ (क त यहं शतराषटक दय रादिकः पुन इत युस्मिविषे हनन करेगे! ॥ तो 
शसति हे) तोक न स असा परमो (० ४ दयादिक वचनोकरिके कथन करा जो सवं भूतप्राणीयोकी अहि. 
अ्िंसाधमेतं कोद पाप उन्न होवै नही । उर्टा 6 स । 11 ५ य ८.४ उत्ति दोव है । ओर ता 
रूप हे । ओर अपणे वांधवोके मारणेके संकर्पकरिक ध) पुण्य भ होवे. है । ५ इस ४ 1 सा हमारा मरणही अयत हित- 
हणा नतह तत < का भया जो पापहे।ता पापकी निदत्त करणेहारा दूसरा कोद भायश्चित्त है नही । कितु यह्‌ 
वतवते को श्त्त हे । या कारणतेभी यह्‌ हमारा मरणही हमारा अंत हितरूय है । इहां किसी पुस्तकविषे ८ तन्मे ि- 
ठभी होवे हे । ता पाठकाभी यहं पूव उक्त अथेही जानि ठेना । अथवा । ( तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ) या वचनका इस भर- 
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¢ || कारका अथै करणा । सो मरण हमारेदूः क्षेमकी प्रापिवासतैही होवेगा । कादेतं शाखरविषे क्षेमका यह स्वरूप कथन करा है । 4 ध योगः क्षे- 
| मस्तु स्थितरक्षणं ?' । अर्थं यह । अप्राप्त वस्तुकी जो प्रापि हे ताका नाम योग है । ओर पूर्वस्थित वस्तुका जो रक्षण है ताका नाम क्षेम हे इति । ओर 
| कषमर्तेमी जो अधिक क्षेम होवे ताका नाम क्षमतर है । सो इहां प्रसंगविषे यहः क्षेमतर हे । अपणे कुरके नाश करणेतेँ उलन्न होणेहारा जो दोष है । | ५/ 
| तथा ता दोषकरिके प्राप्त होणेहारी जो नरककी प्राति है । तथा इस खोकविषे प्राप्त होणेहारी जो अपकीति है । इल्यादिक सर्वं अनर्थौकी निव्रत्तिपू- 4 
& || वैक जो पूवे छत युण्यकर्मकि नाश्चका अभाव है सोर्ईही क्षेमतर है । सो क्षेमतर हमारेक्र इस मरणतेही प्राप्त होवेगा । याते इन बांधवोंके साथि ||ज 
| युद्ध करणेतें हमारा मरणही श्रेष्ठ है इति ॥ ४६॥ ॥ ® ॥ तिस्ते अनंतर क्या वृत्तांतं होता भया एेसी धरतराष्टकी शंकाकरिके संजय कहे है। 
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( मू. छो. ) संजय उवाच । एवसुक्ताऽखनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । विसृज्य सशरं चापं शोकसंबिसमानसः॥ ४७ ॥ 
इति भ्रीमद्गवद्रीतासूपनिष्तय ब्रह्मविद्यायां योगशाश्े श्रीहृष्णाखेनसंवादे अखेनविषादो नाम प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ९ ॥ 
( पदच्छेदः ) एवं । उक्त्वा । अंछेनः। स्ये । रथोपैस्थे । उर्पौविशत्‌ । विसृज्य । सशरं । चपं । शोकंसंविममानसः ॥७॥ 
( पदाथः ) हे तरर शीककरिके पीडित है मन जिसका एेसा अयेन संभरामविषे इस ्रकारका वचन कदिकंरिके शरसंहित ध- 


चषक परिर्याग करिके रथके उपरि वैता भया ॥ ४७॥ 











टीका । हे धृतरा अपणे बांधवाके विनाशरूप निमित्तत उस्न भया जो शोक द । ता शोककरिके पीडित है मन जिसका ठेसा सो अञ्जन ता स॑- | 
ग्रामविषे ष्णमगवानूकेमरति ता पूवे उक्त वचनकरं कहिकरिकै तथा शरसदित धनुषका परित्याग करिकै ता रथके ऊपरि स्थित होता भया इति |४ 
॥ ४७ ॥ इति श्रीपरमहंसपरित्राजकाचायंश्रीमलस्वामिदवानंदगिरिपूज्यपादरिष्येण सवामिचिद्रनानंदगिरिणा विरचितायां पराकरृतटीकायां गीतागूटार्थदी- |4 
पिकाख्यायां थमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 9 ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीरांकराचर्येम्यो नमः ॥ श्रीकारीविश्वेश्वराम्यां नमः ॥ ` । ॥ |+ 
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[ स्‌ श्रीस्वामीचि (क; द्‌ नानंटमिरि क | | | [५९ ४ „®^ (५9५, 

रत श्रस्वामाचद्नानंदगिरिकृतमाषामगवद्वीतारीकायां क 
प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ १ ॥ 





